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AESA A 
यदद कठ उपानेषद्‌-कृष्णे.अुवद ARA शाखान्तर्गत हैं । कृठोपनिषद्का 
| बूसरा नाम “ नचिक्रेतोपाख्यान अथवा * नाचिकेतस उपाख्यान' ऐसा भी हव 
सायताचायं अपने ऋग्वेद-भाष्यमें मण्डछ १० सूक्त १३५ की व्याख्यामें इस 
` नाचेक्रेतोपाख्यातका वीज देखते हैं । उन्होने -इस सूक्तके सातों aia यही 
f > कया बतानेका यत्न क्रिया है । मूळ सूक्तनें “ यम, यम सादन, कुमार, पिता ? 
2. इतने दी पद हैं, जिनपर ag रचना की गयी है । पाठक यह भाष्य देखें । इख 
पुंस्तंकर्मे इस सूक्तके प्रथम मंत्रका नमूनेके लिये सायनानुसारी अर्थ दिया है । 
गोतम उद्दालक 
उद्दालक, वाजश्रवा, MAA ये एक BAS नाम हैं। ये नाम इस 
उपानिषदुर्मे आ गये हैं । गोतम Wad उत्पन्न दोनेके कारण गोतम नाम है ६ 
० ` घाजश्रवा नाम अन्नदान करनेसे मिला और उद्दाळक यह इसका नाम होगा ॥ 
^ इसी कारण “ ओद्दाळाकः आरुणिः › ऐसा नचिकेताके I इसी उपनिषद्म 
Ñ. कहा हे ॥ Re 
उद्दाळकने “ सवमेघ ” तथा विश्वजित्‌ यज्ञ किये । सर्वमेधमें 
& अपने सर्वखका दान किया जाता है, इसलिये इसने अपना सव धन समर्पण 
at इस यज्ञको किया । 


है. जा ee मा Ud 


उसका पिता शोक करने ओर उसपर आंसू:बहाने लगा । वह ऐसा पूरा एक दिन 


(४) कठोपानिषद्‌ । 


इस उद्दालकका पुत्र नाचिकेता नामका था । वह कुमार हो था, तथापि वह 
श्रद्धाल तथा बुद्धिमान था । उसने देखा कि अपने पिताजी सवस अर्पण कर रहे 
हैं, तो मेरा भी दान किसीको वे करेंगे ही । ऐसा समझ कर उसने अपने पितासे । 
दो तीनवार पूछा कि “ सुझे किसको दोगे ? । अनेकवार पूछनेसे पिता क्रोधित हुए, श । 
ओर उसने कहा ' में तुझे यमको दूंगा ' । शू 

कठोपनिषद्के अनुसार यह वृत्तान्त ऐसा È क्रि पिता सर्वखका दान कर रहे 
थे, सब धन तथा सव गोवें आदि दे चुकनेपर वृद्ध और दुग्धह्दीन गौओंका भी 
दान वे करने लगे । यह देखकर नाचिकेताके मम ऐसा विचार आया कि ऐसी 
निक्रम्मी गोवें दानमे देनेसे पिताको पाप लगेगा । यज्ञ योग्य रीतिसे न हाक्रेर 
यह तो पापका कर्म हो रहा है । ऐसा विचार मनमें आनेसे नाचेक्रेताने पितासे 
पूछा क्रि | सुझे किसको दोगे ” । दो तीन वार ऐसा प्रश्न करनेसे पिता HE हुए 
और बोले कि “ में तुझे झत्युकी दूंगा * । 4 

महामारतंकी कथा 

महाभारतमें यही कथा आती है, जो इस पुस्तकमें अन्तमें दो है, इसका 
तात्पर्य ऐसा है कि, उद्दालक ऋषि नदीपर ज्ञानके लिये गये थे । वहां * दर्भ, 
फूल, पात्र ' आदि रखकर आश्रममें आये । आश्रममें पहुंचते पर अपने पुत्र 
नाचिकेतासे वे बोलेकी gal नदीपर जाकर मेरी वहां रखी हुई “ फूल, दर्थ ' 
आदि सामग्री ले आ ।' नाचिकेता गया, उसने नदीतीरपर इधरउधर देखा, पर 
वहां सामग्री नहीं थी । वह जळके प्रवासे बह गई थी । पुत्र आश्रममें वापस | 
आया और पितार्जासे उसने कहा कि वहां सामग्री नही है, वह नदीजलके वेगसे 
बह गई होगी । पिताने क्रोधित होकर शाप दिया कि “तू मर जा? वैसा ही बना !: 
नाचेक्रेता एकदम मूर्छित होकर भूमिपर गिर पडा । अपने पुत्रको मरा देखकर 


शोक कर रहा था । इतनेमें नाविक्रेत जाग उठा और उसने कहा कि 3 
दशन हुआ और उसने ये वर दिये । बडा ज्ञानक्रा उपदेश किया, सब पुण्यलो- 
कोंका दशन कराया और सुझे दिव्य बना दिया । यह सुनकर सबको arte 
हुआ | यह कथा इस पुस्तकके अन्तमे दा है । 


अतिथि-सत्कार | (५) 


ह... |. je तेत्तिरीय बाह्मणकी कथा 

तैत्तिरीय ब्राह्मणमें भी यद कथा आती l करीब aa 
कठापतिषदू असा ही प्रारंभ हे । पर पिताके क्रोधित AAR बादका वृत्तांत 
भिन्न द । तुझे mga देता हृ । ऐसा पिताके कहनेपर वहां गुप्त daa 
आकाशवाणी हुई । ओर उस वाणीके द्वारा नाचिफेताको समझाया कि तुम घबरा 
मत, यमके घर जा, वहां ३ रात्रितक रह, और वहां भोजन न करता हुआ 
भूखा ही रह । यमके पूछनेपर उत्तर दे क्रि “ मैने प्रथम दिन तेरे पुत्रोंको खाया 
दुसर दिन तरे पशुऑको खाया, ओर तीसरे दित तेरे सुकृतको खाया । ? इससे 
यम घबरायंगा आर तेरा भला करेगा । नावेकेताने वेसा ही किया, इसमें यम 
घबराया आर उसने तान वर नाविक्रेताको दिये, जिससे az ज्ञानी बना । यहां 


यमका घबरा द्नेका उपद्श Wes ही नाचिक्रेताको क्रिया गया ह्‌ । 


इस तरह यह नाचिक्रेतोपाख्यान जैसा कठोपनिवदूमे है वैसा मद्दाभारतमें, 
आर तैत्तिरीय art है । पर इन Aa कथाओंमें भिन्नता है। इसलिये 
हम कह सकते हैं कि यह कथा काल्पानिक दै और कुछ विशेष तत्त्वज्ञान देनेके 
लिये रूपक अलंकारसे बनायी गयी है । तैत्तिरीय व्राह्मणकी ऋधामें आग्नि उपासना 
विस्तारसे कही दै वही कठोपानिषदूम संक्षेपसे कही है, पर तै० ब्राह्मणमें जो 
आकाशवाणीसे उपदेश दिया है और यमके सामने भी डटकर बोलनेका H 
बताया है वह वैसा अन्यत्र नहीं है । महाभारतकी कथा तो सबसे भिन्न ही है । 
वह केवळ सूर्च्छा ही है और मूर्च्छामें नाचिक्रेताक्रो थमका साक्षात्कार और उपदेश 

E „हुआ है । 2 

y अतिथि-सत्कार 

यहां अतिथि सत्कारका महत्त्व दर्शाया है । यम तो सबके प्राण हरण करने- 
दाला सहा सामध्यवान्‌ देव हे, पर अपने घर एक अतिथि आकर तीनदिन 
भूखा रह्मा, AE जानकर वह यम भी घवराता है ओर s पाप छगेगा ऐसा 
AiR भयर्भात होता हे और अतिथिको संतुष्ट AR लिये अपनेसे हो 


KS 
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(६) कठोपनिषदू 


सकता है उतना यत्न करता है । गृहस्थीके घर अतिथिका सत्कार अवश्य होना 
चाहिये, अतिथिको किसी तरह कष्ट नहीं होना ANA, यह उपदेश यहां है । 
आदश गृहस्थ THAT यह उत्तम चित्र है .।॥ यहां प्रत्यक्ष मत्यु भौ अतिथिसे 
घबराता है और अतिथिको प्रसन्न करनेका यत्न करता है । जहां अतिथिक्रे सामने 
यम भी डरता है वहां दूसरे गृहस्थियोंकों अवश्य ही घबराना चाहिये और 
MAARN आराम पहुंचाना चाहिये । यद्द इस कथाक्रा तात्पये है। 


Weal ससब्पन्नताका रूम 


जिस समय हमारे देशमै किसी तरहकी धनधान्यमें न्यूनता नहीं थी, सब 
खानपानकी वस्तुओंकी पर्याप्त विपुलता थी, उस समय अतिथि-सत्कारके लिये 
गृहस्थीका ऐसा दोडना ठाक ही है । पर जिस समय खानेपीने पहरनेकी वस्तुऑ- 
का दुर्भिक्ष्य हुआ है, ऐसे कठोर समयमै ऐसा अतिथि-सत्कार करना पडे, और 
ऐसे अतिथि घरमें भूखे रहेंगे और ग्रहस्थिको घबराते रहेंगे, तो वह एक आपत्ति ही 
होगी । अतिथि-सत्कारका महत्त्व जानकर भी सत्कारके लिये देशकाल परिस्थिति 
की मर्यादा है यह भूलना उचित नहीं है। 


भारतवर्षक्रा इतिहास देखा जाय, तो भारतवर्ष ने विदेशियॉको आतिथि- 
सत्कारसे सन्मानित किया ओर वे ही भारतीयोंके सिरपर चढकर बेठे ऐसा 
दीखता है । वास्क्रो-डी-गामा दक्षिणमें आया, अपनी सुरक्षाक्रे लिये वहांके राजाके 
भाईको अपने जहाजपर रखनेके लिये उसने मांगा । राजाने इस अतिथिका 
अपमान न हो इसलिये अपने भाईको जहाजपर भेजा । पश्चात्‌ वास्को-डी- 
शामा यह पोतुगीझ प्रवासी जहाजसे उतरा, उसने जो व्यवहार करना था बहू 
| किया और धन भी कमाया, और वापस जानेके समय राजाके भाईको वापस न 
देते हुए अपने जहाजमें जबरदस्ती रखकर अपने देश लेगया और वहां 

उसको जबरदस्ती ही ईसाई बना दिया ! ओर अतिथि-सत्कार करनेवाला भारती 

राजा रोता प.टता अपने घरमें रहा !! ऐसे राक्षसोंके लिये किया हुआ अतिथि-सत्कार 

- इस तरह भारतीयोंका नाश करनेवाला सिद्ध हुआ हे | $ | 


‘ 
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राष्ट्रकी खुसंपन्नताका समय | (७) 


अतिथि आया तो उसका सत्कार अवश्य करना चाहिये, पर आतिथि सजन है 
Al Sot इसकी परीक्षा भी करनी चाहिये । यह आत्मरक्षाका भाव भी गृहस्थीमें 
TIRÀ । यद्द आत्मरक्षाका भाव न रहा, तो परिणाम ठाक नहीं होंगा। तैतिराय 
MATH अनुसार नाचिक्रेता यमके घर जाता है, वह तैयार होकर यमको घवरा- 
नेकी आयोजना साथ लेकर जाता है । और वहां जाकर जैसा पढाया गया वैसा 
करता है । इसमें ग्रहस्थ्राको घबरानेका योजनापूर्वक प्रयत्न दीखता है। जो 
अतिथि पहिलेसे ही इस तरह तैयारी करके आजाय, उससे गृहस्थीको अपना 
बचाव करनेका यत्न करना चाहिये 

वराह पुराणमें भी यह कथा ( अ० १७०-१७६ ) है । 

अथवेवेद' काण्ड ९ सूक्त ६ में अतिथि-सत्कारका विषय हे ओर इसमें इस 
कथाका जेसा संकेत दीखता दै वैसा देखिये- 


इष्ट च वा एश पूत च ”॥ १॥ प्रज्ञां च चा एष पराच 
गुहाणामश्षात यः पूचाऽतथरक्षाते ॥ ४॥ अशितवत्यातिथा- 
श्रीयात० ॥ ८ ॥ ( अथव ९। ६) 


“ जो गृहस्थी अतिथिके पूवे भोजन करता हे और अतिथिको भूखा रखता है 
वह अपने इष्ट और पूते यज्ञ प्रजा ओर पशु ही खाता है । इसलिये अतिथिको 
हिले खिलाना चाहिये । ? तैत्तिरीय ब्राह्मणक्रे पद और ये पद इसमें किंचित्‌ सा 
साम्य है। अथभवेदक्रे इस सूत्तमें कहा है कि आतिथिसत्कारमें दिया जल भी 
बडे यज्ञको यथासांग करनेके समान लाभकारी होता है। यदद संपूर्ण सूक्त ही 
अतिथिसत्कारका सूक्त है । पाठक इसको अवश्य देखें । 


अथवेवेदके १५ वे काण्डमें ब्रात्यका वर्णन है त्रत धारण करके व्रती होकर 
धमका आचरण करनेबाळा व्रात्य कहा जाता हे । ऐसा विद्वान अतिथि घरपर 
आजाय, तो उसका उत्तम सत्कार करना चाहिये ऐसा इस सूक्तमें कहा है । जिस 
किसीके घर ऐसा अतिथे एक रात्री भी रहेगा और उसका सत्कार वह गृहस्थी यदि 


करेगा तो वह पुण्य लोकाँको प्राप्त करेगा ऐसा यहां (Has. कां. १५।१३।१-८) 
t 2 


e 


I 
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(८) कठोपानेषद्‌ | 
- कहा है । इस तरह वेदमें अतिथि-सत्कार करनेका उपद्श हे जो गृहस्थियोको 
अवश्य ध्यानमें धारण करना चाहिये । 


यह कठोपतिषद्‌ अतिथि सत्कारसें ही प्रारंभ होता है। उद्दालक पिता अपना 
सव यज्ञमें दे डालता है । उसका पुत्र यमक्रे घर जाता है, वहां तीन रात्री 
भूखा रहता है, वह गृहस्थी यम भी अतिथि अपने घर भूखा रहा ग्रह देखकर 
घबराता है, यह भी अतिथिका सत्कार करनेका उत्साह बढानेके लिये ही कहीं 
कथा है । 
यम ओर मत्यु 


शृत्युके अथवा यमके पास कुमार नाचिक्रेता गया था यह भाव सय कथाओंमें 
है । यम अथवा ag कोई मनुष्य अथवा राज्याधिकारी मानव नहीं है कि 
जिसका घर हो, कुटुंब ओर परिवार हो । उसके घरमै अतिथि आते और रहते 
a यह संभावना नहीं है । आयुष्य समाप्तिका नाम age. आयुष्य समाप्ति 
कोई मानव नहीं हैं, नहीं वह देव देहधारी हो सकता है। यमको “बैवखत ' 
कहते हैं, अर्थात्‌ यंह विवस्वान्‌ सूयेसे बना हुआ दै सूर्यसे “ काळ ' बनता है 
और यम या मृत्युको भी “ काल ' कहते हैं । काल भी कोई देहधारी व्यक्ति 
नहीं है कि जिसके घर अतिथि आकर रह सकते हैं। इसलिये सच्चा सत्युदेव 
वह नहीं है कि जिसके घर नाचिकेता गया हो और जिसने नाचिकेताको उपदेश 
दिया हो। अतः यह कथा इतिहास नहीं अपि तु रूपक अलंकारकी 
दीखती है । 

wey करनेवाली देवता agad नहीं है कि जो किसीसे यातचीत कर सके । 
परमेश्वरके तीन कार्य हैं, निर्माण करना, सुरक्षा करना और नाश करना । नाश 
RAB ही नाम मृत्यु है । परमात्मा आत्मतत्त्व दृष्टिसे निराकार-ओर अव्यक्त है 
और विश्वरूपक्री दृष्टिसे विश्वरूप हे । वह कैसा भी माना जाये तो भी उसके 
यहां अतिथिका जाना, उसके घर अतिथिक्रा तीन दिन भूखा रहना, इससे मृत्यु 
की घबराहट होना आदि बातें संभव नहीं हैं । इसलिये मृत्युदेवताके घर नाविके- 
ताका जाना एक काल्पनिक ही प्रसंग है । E 
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weet मृत्यु हे । (९) 


परमात्मा सबका मृत्यु है । या तो उसके विश्वरूप घरमें सभी प्राणी हें अथवा 
उसका घर ही नहीं है । अर्थात्‌ परमात्माके घर नाचिकेता गया था ऐसा मानना 
असंभवं हे | 
A a 
गुरुही मत्यु हे 
aM एक और वर्णन है । गुरुकुलमें कुमार जाता हैं, उस समय वह मृत्युको 
समापित होता दै । प्रथम जन्मदाता मातापितासै उसका संबंध छूट जाता है और 
उसका गुरु पिता होता है और सावित्री अथवा बिद्या देवता उसकी माता हाती 
È I यही उसका द्वितीय जन्म है। इस कारण गुऽकुलसे आये विद्वानको द्विजन्मा 
बोलते हे । उसके दो जन्म होते हैं । प्रथम जन्मक्री मृत्यु होकर उसका विद्यासे 
दूसरा दिव्य जन्म उसको मिलता है । अतः कहा है-- 
MAH मृत्युः । ( अथर्व. ११। ५ । १४) 


~ ह्यचारीको (हया करके 


कई प्रथोमें भी ' सत्युराचार्यस्तव ? ऐसा ब्रह्मचारीको संबोधन करके कहा 

है। आचायेके पास ब्रह्मचारी जाता है उस समय उसका प्रथम जन्म समाप्त 
होता है और दूसरा जन्म ठेनेके लिये वइ सरखती या विद्यामाताके गर्भमै प्रविष्ट 
होता है और ब्रह्मचर्यं समाप्तिके समय समावर्तन Ge समय नया जन्म 
लेता है । इस तरह आचार्य मृत्यु हे । अथवेवेदसें एक स्थानपर इसी हेठुसें कहा 
== 

सृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्सि निर्याचन्‌ 

भूतात्‌ पुरुष यमाय ॥ ( अथवे ६। १३३ । ६.) 
“ मैं मृत्युको समार्पत हुआ ब्रह्मचारी हूं । मे इस यमके लिये अर्थात्‌ आचार्यके 
लिये ओर एक ब्रह्मचारी लाता हूं, यह. ब्रह्मचारीका वचन है। यहां ब्रह्मचारी 
मृत्युको समार्पेत हुआ होता हे यह भाव है । इससे अनुमान हो सकता है कि 
AART गुरु-आचार्य-रूपी AYR पास गया और उनको उससे यह विद्या प्राप्त 
हुई । तीन रात्री यमके घर भूखा रहनेका उल्लेख भी अथर्षमत्रसे स्पष्ट हो 
जाता है-- 


gz 


y 
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(१०) कठोपनिषद्‌। 


~ ` € गर्भमन्त 5 
आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभमन्तः | 
सँ रात्रीस्तिस्र उद्रे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमाभ संयान्त देवा: ॥ 
( अथै. ११।५। ३ ) 


८ आचाय ब्रह्मचासका उपनयन करता है, उस समय ब्रह्मचारीको विद्यामाताके 
गर्भमें रखता है, वह “ तीन रात्रीतक ” उस ब्रह्मचारीको उदरमें धारण 
करता है, जब वह बाहर प्रकट होता हैं, उस समय उसको सब देव देखनेके लिये 
इकट्ठे होते El 


यहां आचायके घर तीन रात्री रहनका उछेख है । आत्मिक, भौतिक और 
दैविक ये तान अज्ञान ही ये तीन रात्रियां हैं और यहां ज्ञानकी भूख ब्रह्मचारीको 
होती है । इसालिये कहा है कि आचार्यजीके घर वह “ तीन रात्रीतक 
Wal रहता हे । ? इस तरह अथर्वमंत्रॉंके साथ इसका सवध देखनेंसे अर्थ 
अधिक स्पष्ट हो जाता है । और यमके घर नाचिकेता. गया कैसा और वापस 
आया केसा यह इंका नहीं रहती । हमारे विचारसे नाचिकेता सुयोग्य आचायेके 
पास गया ओर वहां उसने यह विद्या प्राप्त की । 


परंतु ऐसा माननेके लिये इस कठ उपानिषदूके वचन सहायता नहीं करते 
क्योंके इस उपनिषदुके वचन ऐसे हैं कि जिनसे नाविकरेता यम-मृत्यु-के पास 
गया था ऐसा ही सिद्ध होता है । जो हो, हमने वेदके वचन यहां उद्धृत किये 
हैं । पाठक इनका विचार करें और सत्यकी खोज करें । 


नाचेक्रेता-यम संवाद काल्पानैक हो वा सत्य हो । इससे उपनिषत्प्रतिपादित 
सल्यसिद्धान्तांकी सत्यतामें किसी तरह वाधा उत्पन्न नहीं होती । इसालिये इस 
उपानेषदूका प्रामाण्य अबाधित है इसमें कोई संदेह नहीं है.। 
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कठोपानिषदूका उपदेश | (११) 


कठ उपनिषदूका उ५देश 


/ कठ उपनिषद्का संक्षेपसे आशय ag हे-- 


पुत्रका कतेब्य 

प्रथम अध्याय 

१ प्रथम agi— [इस वलीमें “ पुत्रघर्म ? बताया हे। ] पुत्र 
पिताको ( झान्त-संकल्पः ) शान्त छोर प्रस्न्नाचत्त रखे, (सुमनाः) 
उत्तम मनसे आनन्दयुक्त रखनेका यत्न करे, तथा ( वीत-मन्युः } उसका 
क्रोध दूर करे आर ( प्रतीतः ) उत्तम व्यवद्दार करनेक्री अनुकूलता उसके 
लिये उत्पन्न करे तथा ( सुखं रात्रीः afar ) रात्रीमें पिताको उत्तम नींद 
आये ऐसी सुव्यवस्था पिताके लिये पुत्र केर + ( कठ १।१।१०-११ ) 


स्वगथामका सख 
स्वर्ग लोकमें निर्भयता होती हे ge, रोगभय, जरावस्था, अपरूत्यु 
नहीं होते, खानपानके कष्ट नहों होते, शोक या दुःख नहीं रहता भोर 
वहां आनन्दसे विचरते हें । ( कठ. १।१।१२-१३ ) _ 
स्वगेलोकसें उत्तम व्यवस्था होती हे | प्रथीपर भी स्वर्ग जेसी उत्तम 
व्यवस्वा होनी चाहिये | स्वर्गसें क्या रहता हे यह इसीलिये बताते हैं--- 


स्वगधास पथ्वापर लाना 


१ (स्वगे लोके किचन भयं नास्ति ) वहां केसीको कुछ भी भय 
किसी अन्य व्यक्तिसे नहीं होता। सब व्यक्ति पूण faa द्दोकर अपना 


+ यहां मातापिता आदिकोंक्रे विषयमें पुत्रका कतव्य क्या है यह बताया है। 
गृहस्थीका ५ क्रैसा ` £ ७. 3 जि ण्से पुत्र ~ 
का घर कैसा होना चाहिये यह आदश यहां है। जिस घरमै ऐसे पुत्र हों 
वही आदश गृहस्थाश्रम है। पुत्र-पुत्रियोंकी सशिक्षा ऐसी होनी चाहिये । इससे 
गहस्थाश्रम FAT होता है 
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अपना ब्यवहार झानन्द प्रसन्न रहकर करते रहते हैं, कोई किसीके मागॅसें 
विन्न नदीं उत्पन्न करता, नाही किसीको कोई दुःख देता है। वहां पूर्ण 
निभयता teat हे। २ (न तत्र मृत्युः न जरा) वहाँ away भार 
वृद्धावस्था नहीं होती हे । ऐसे ही य्हा"राज्यप्रबंधद्रारा आरोग्य बढाकर 
प्रजा बृद्ध भायुमें भीं पूणे ओजस्वी रहे, रोगोंका भय न हो भोर अकार 
मृत्यु न हों ऐसा प्रबंध करना चाहिये | राज्यव्यवस्थासे भारोग्य बढानेसे 
यह यहां हो सकता हे। ३( अशनायापिपासे तीर्त्वा) भूख आरं 
प्याससे किसीको कष्ट न हो ऐसा प्रबंध यहां राज्यव्यवस्थासे करना योग्य 
हे। कोई मनुष्य अपने पास आथिक Gag न कर सके आर दूसरोंको भूख 
शोर प्यामसे दुःखी न कर सके ऐसा प्रबंध करना चाहिये । खानेके लिये 
योग्य व निर्दोष अन्न, पीनेके लिय उत्तम जल अथवा रस, ओढनेके छिये 
aa, रहनेके लिये उत्तम घर, रोगोंकी नित्रृत्तिके साधन, यह सब राज्य- 
प्रवंधसे हो ४ ( शोकातिग: मोदते ) किमी प्रकारका शोक किसीको न 
हो ओर सब झानन्द प्रसन्न रहें ऐसा प्रबंध राज्यमें होना चादिये। यही 
सूमीपर खर्ग लाना हे । ज्ञानी प्रत्रंधकर्ता ऐसा करें इली लिये यह ध्येय 
मानवोंके सामने रखा हे। (१) नियता, (२) रोगोंका उच्चाटन, (३) क्षप- 
Bega दूर करना, (४) खानपानकीं सुव्यवस्था और (५) प्रसन्नता 
रोगोंको मिले | 

खर्गधामका प्रबंध करनेकी यह शक्ति बुद्धिम रहती है। बुद्धिमें ही इस 


a 


शाक्तिको बढाना चाहिये । इस बुद्धिमे स्थित ज्ञानामिको वढानेकी रीति यह है-- 


स्वगधाम केसा बनता है? 


१ ( A- नाचिकेतः ) तीनों aes अध्ययनसे इल जानाझिको 
सचेत करना, तत्त्वज्ञान, भूतज्ञान तथा भनुभवज्ञानके अन्थोको पढनेसे 
इस ज्ञानासिको प्रज्वलित किया जा सकता हे । २ rer: संधि एत्य ) 
माता, पिता ओर आचार्य इन तीनोसे मनुष्य संस्कारसंपन्न होता हे यह्‌ 
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Si 


e >> 
स्वगंधाम केसा बनता हे ? (१३) 


इस तरह सपन्न बनकर, ३ ( त्रेकमक्कत्‌) Ties, सामाजिक कौर 
पगतिक EIA करके सब दुःखों भोर कष्टोंको दूर किया जा सकता है 
आर सब 8 ( शान्त अत्यन्त पाति ) शान्तिको प्राप्त कर सकते हॅ | 
(शोकातिगः मोद्ते ) शोक दूर करके आनन्दप्रसन्न रहता हे । 
यह है स्वगंकी अवस्था । Ga राज्यशासनमें ज्ञान बढानेका ऐसा सुप्र- 
बंध हो, जदां सब लोग इस तरह अपने अपने प्रबंध करते हों वहां सबको 
स्वर्गीय सुख मिल सकता हे इसमें संदेह दी क्या है? यहां ऐसा कहा दे कि 
राष्ट्रकी शिक्षा-विद्यादान श प्रबंध उत्तम हो, कुटुंब-व्यवस्था स्थिर रदे 
अध्यापनका प्रबंध निर्विघ होता रदे, संव aga कर्तब्य उत्तम रोतिसे करं 
कोई किप्रीकी उन्नतिसें विघ न डाळे तो ag सुख इस yAn मिळ 
सकता हे। ( कठ १।१।१४-१९) 


mans awa विन्न करनेवाले भोग हैं। जो भोगोंमें फंसता हे 
बह शानके पीछे जा नहीं सकता! ज्ञानसे ही सब उन्नतिका माग खुला 
होता हे इसलिये ager भोगोंमें न फंसे और ज्ञान जितना fee सकता 
हे उतवा प्राप्त करें । (कठ १।१।२०-२९ ) 

२ द्वितीया चली मजुष्यके पास सच्चा कल्याण करनेवाले और 
ads सुख देनेवाले पदार्थ आते हैं। इनमेंसे सञ्चा कल्याण करनेवाले 
पदाथोको स्वीकार करना चाहिये और क्षणिक सुख देनेवालोंको दूर करना 
चाहिये | तब उस मजुष्यका कल्याण होगा। नहीं तो साधारण मनुष्य 
इसका ॥वेचार नहीं करता और भोगोंमें Haat जाता हे भोर अन्तमें घोर 
विपत्तिसें पडता dt (कठ १।२।१-६ ) 

सबकी प्रवृत्ति भोगोंकों प्राप्त करनेकी ओर होती हे | इसलिये विरला 
ही कोई आत्मज्ञानको सुननेवाला मिलता हे । बहुत सुनते हैं, पर उनको 
भी झात्सञ्चान ठीक तरह नहीं stati इसका योग्य उपदेशक और योग्य 
श्रोता दोनों विरला द्वी हैं । योग्य Tes पाससे ही यह आत्मज्ञान योग्य 
रीतिसे प्राप्त करना चाहिये | मनुब्यका हित TAH हे । ( ७-९ ) 
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बुद्धिमें स्थित पुराण पुरुषको-भर्थात्‌ आत्माको-अध्यात्म योगसे जान- 
कर मनुष्य a शोकोंको दूर करता और सदा अखंड आनंदमें रहता 
È I ( १०-१२) 
ad जिसका वर्णन हे, aa और तप जिसकी प्रासिके लिये 
करते हैं वह झंकार वाच्य सर्व श्रेष्ठ आत्मतख ही हे । ध्यानके लिये 
यही श्रेष्ठ आलंबन हे। यह आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत ओर पुराण पुरुष 
है। सब शरीरोंमें ag एक आत्मा रद्दता है पर शरीरके मरनेसे इसका 
कुछ भी बिगडता नहीं । ( १३-१८) 
| यहद ARAT सूक्ष्मसे सूक्ष्म और ASA बडा है । AE अन्दर ओर बाहर 
सर्वत्र है । निष्काम कर्मयोगी इस आत्माके महिमाको जानता है। ag 
अनेक झरीरोंमें एक हे, यदी महान्‌ और विभु हे इसको जाननेसे शोक 
दूर होता है । यहद सब विश्वका भोक्ता हे ओर सब विश्व इसका अन्न हे। 
ऐसा यह आत्मा सबको जाननेयोग्य हे । 
३ तीसरी वल्ली- ज्ञानी लोग जीवात्मा-परमात्माको छाया-घूप 
कहते हें । सत्यज्ञानसे ही इसका ज्ञान ठीक तरह दोता हे। 
साधकको उचित हे झि वह अपने आपको tad बेठनेवाळा भोर अपने 
सरीरको अपना रथ समझे, बुद्धिको सारथि भर मनको लगाम माने । 
इन्द्रियाँ इस रथको जोते घोडे हैं. जिनके मार्ग विषयों मेंसे गुजरते हैं। 
आत्मा इंद्रिय और मन मिलकर भोक्ता होता हे। इस wat soma 
सब कुछ साधनमार्ग जाना जा सकता हे। अर्थात्‌ शरीर, इंद्रिया, मन 
ओर बुद्धि ज्ञान Agada रही तो ही HJAR कल्याण atm, अन्य, 
था इसको दुःख भोगना पडेगा | यदि रथके घोड़े अशिक्षित हैं, लगाम 
टूटे हैं, सारथी पागल हे तो वद्ध रथ इष्ट स्थानपर नहीं पहुंचेगा। पर 
जिस रथके घोडे शिक्षित हैं, सारथी चतुर हे, लगाम ठीक हैं, तो वह रथ 
योग्य AWTS जायगा ओर ग्थीको सुख मिलेगा। इसलिये शरीर-इन्द्रियौँ- 
a-g- को magma सस्कारसंपन्न करना चाहिये | 
( कठ १।३।१-९ ) 
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स्वगंघाम केसा बनता दे? (२५) 


इन्द्रियोंसे अर्थ, अथोसे मन, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे सत्त्व, वदत्तस्वसे 
श्रष्यक्त प्रकृति, प्रकृतिसे पुरुष अर्थात्‌ आत्मा श्रेष्ठ सामर्थ्यवान्‌ हे। भतः" 
श्रेष्ठसे नीचेवालेका संयम करना चाहिये | इंद्वियोंका सयम मनसे, मनका 
बुद्धिसे करना चाह्दिये। ( ५०-१२ ) 

द्वितीय अध्याय i 

प्रथमा वल्ली परमेश्वरने इंद्रियोंको बाहिमुख बनाया हे, इस कारण 
मनुष्य बाह्य विषयोंको तो देखत्ता है, परंतु अन्तरात्माको नहीं देख 
सकता । कछचित कोई बुद्धिमान पुरुष अमृतत्व चाहता हुआ भन्तरात्माका 
दर्शन करता हैं । मूढ मानव विषयभोगोंके पीछे पडते हैं और वे was 
पाशसे जकडे जाते हैं। केवळ बुद्धिमान पुरुप ही agaeq आत्माको 
जानकर अस्थायी विषयोंके पीछे नहीं लगता । जिसकी शक्तिसे शब्दादि 
विषयोंका तथा अन्य सब शअवशिष्टतत्त्वका भी ज्ञान मनुष्य करता हे वही 
ARAT हे। ( २।१,१-३ ) 

जाम्रति और AZIA अनुभव तो करता हे। वह मद्दान विशु आत्मा 
है, इसको जाननेसे बुद्धिमान पुरुष शोकसे मुक्त होता हे । यद्दी भत-वर्वे- 
सान-भविष्यका स्वामी है भोर यद्दी मीठा फळ खाता हे । इसको सभीपसे 
जानना चाहिये ag बुद्धिमें प्रविष्ट होकर इन्द्रियोंके साथ यहां रहता हे । 
यही वह आत्मा ÈI ( २१।४-६ ) 

प्राण नौर इंद्रियोंके साथ एक देवी शक्तिवाली आत्मदेवता बुद्रिमें 
रहती हे । जेसा लकडियोंमें आशे रहता हे वेली aq शक्ति aaa रहती 
हे, गभवती Met जसा गभ रहता है वेसी द्वी यह शक्ति अन्दर होती हे। 
इसकी उपासना aya मनुष्योंको करनी चाहिये । जिस अन्तर्यामी शक्ति- 
से सूर्थके उदय भोर अस्त होते हैं, उसमें सब देव आश्रित होते हैं। 
इसकी आज्ञाका उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। यद्दो वह aay 
है। ( २।१।७--९ ) 
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इस लोकमें भोर परलोकमें एक ही. तत्त्व भरा रहा है। यद्द लब ARH- 
तत्त्व एक ही एक है | यहां अनेक पदार्थ नद्ीं हैं। अकेला एक ही एक 
आत्मतत्त्व सवेत्र हे। मनसे मनन करके इस आत्माको जानना चाहिये 
और एक दी एक आत्मतख हे ag भो जानना चाहिये । हृदयसें ags 
मात्र पुरुष है जो भूत-भविष्यका स्वामी है। इसके जाननेसे ज्ञाता किसीको 
निंदा नहीं करता, क्योंकि सभी इसी आत्माके भाव हैं ऐसा वह समझता 
हे। ( २।१।१०-१२ ) 

हृदयमें जो भंगुष्ठमात्र पुरुष हे वह धूमरदित sda असिके समान 
तेजस्वी हे। ag सबका स्वामी हे। ag जेसा आज हे वेसा ही ag कल भी 
दोगा। पर्वंतपर दृष्टि द्दोती है भोर उससे एथकू प्रथक्‌ नदी नाले निकलते 
हैं। मनुष्य उनको gag नाम देता हे । ऐसी ही यड़ांकी विभिन्नता हे। 
वही बृष्टिजरू ge जलसे मरे ताळाबमें गिरता है वहां वह asd जळ 
मिल जाता हे ओर सब एक ही एक जल कहलाता हे। वेली आस्माकी 
एकता यहां हे। ( २।१।१३-१५ ) 

हिताया वल्ली - अजन्मा आत्माका यह शरीरखूपी नगर है, इस 
किलेके ग्यारह द्वार हैं । अनुष्ठान करनेवाला यहां दुःख नहीं करता; परंतु 
यहां अनुष्ठानद्वारा दुःखसे सुक्त होता हे। यह आत्मा Bs, व्यापक, सबभें 
रहनेवाला आदि विशेषणोंसे युक्त हे। इस शारीरमें प्राण ऊपरकी ओर 
संचार करता हे, अपान नीचेकी ओर जाता हे, DAN जो वामन देव हे 
वहा यह सब करता हें। इस देवके आश्रयसे सब ३३ देवताये यहाँ 
रहती ईं । ( २।२।१-३ ) 

शरीर मरनेपर जो अवरिष्ट ware वही आत्मा हे। प्राण भोर 
अपानसे कोई जीवित नहीं रहता । इससे भिन्न जो तत्व है उससे AJA 
जीवित रहृता हे। सरनेपर इसका क्या होता हे इस प्रश्नका उत्तर यह हे- 
जा जिसका ज्ञान ओर जेसा जितका कर्म होता हे वेली उसकी उन्नति 
या अवनति होती हे। कई जीव दूसरा जन्म केनेके लिये योग्य योनिसें- 


iy 
स्वगंघाम केसा वनता हे? (१७): 


जाते हैं और कई स्थावर भी होते हैं । इद्वियाँ सोनेपर.यह जागता है | 
= तेजस्वी अमर ब्रह्म हे । इसके भाश्रयसे सब कुछ रहता हे। अग्नि : 
सा सब विश्वर्में ब्यापकर विश्वका रूप धारण करके रहता हे वेसा एक ही * 
सर्वभूतोंका अन्तरात्मा विश्वरूप होकर अन्दर बाहर है । एक वायु जेता 
सब ude प्रविष्ट होकर सब भूतोंके भाकारवाला होकर रहा हे वेसा ही: 
सबका क्षन्तरात्मा एक है। सूर्य जैसा एक है और छिसीके नेत्र दोबसे वह: 
दोषी नहीं होता, वैसा सबका एक अन्तरात्मा हे,जो Pact व्य़ाक्तिके न 
दोषी नहीं होता। ag सबको अपने aaa करन वाळा अपने एक hs 
eda विभक्त कर देता हे । इसको अपने अन्द्‌? देखते हैं उनको शाश्वत si 
मिळता. हे । दूसरे अज्ञानियोंको सुख नहीं मिळता । ( २। १। ४-१ २ न 

तृतीय चल्ली-- ऊपर मूळ और नीचे शाखात्राला यह एक प्रचंड 
अश्वत्थ वृक्ष है, यद्री ब्रह्म, अमृत भथवा परमात्मा हे | इसीमें सब तैतीस : 
देव रहते हँ । इसके शासनका उल्लंघन कोई कर नहीं सकता । प्राणक्रे : 
आधाएसे यह सब विश्व चल रहा हे, वढी जानने योग्य हे, जो za जानते हैं 
वे अमर होते हैं । इस परमात्माऊे सयसे अम्नि प्रकाशता हे सूर्य तपता हे. 
इन्द्र शत्रुनाश करता हे, वायु बहता है और सत्यु मारता हुआ चारों 
भोर दाँडता हे । ( २। ar १-३ ) च ७० 

शरीरका नाश होनेके पहिले इल आत्माका ज्ञान साधक प्राप्त करे । 
इससे ge लाभ होगा । जैसा बिंबका प्रातिबिब AN दीखता 2 
जेसा जळमें प्रातोबंब दीखता है, जैसी छाया और आतप दीखते हैं वैसे ये 
जीवात्मा परमात्मा हैं । इंद्रियोंके प्रथक्‌ पृथक्‌ अनुभवोंका तथा उनके: ; 
उद्य आर अस्तका विचार करनेसे बुद्धिमान पुरुष wea मुक्त होता हे 
क्योंकि वह जानता हे कि यह सब ama ही हो रद्वा हे। RI ३। ४-६ y - 

(कठ ९।३। १ ०-१२ में जो कहा था वही यहां २। ३। ७-८ सें पुनः 
ढुद्दराया हे z परमात्मा सर्वव्यापकर हे, वह अव्यक्त हे | इसके जाननेसे * 
साधक दुःखसे सुक्त होता है। ( २। ३। ७-९ ) 

2 ( कठो प०) ८ 
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( ge ) i कठोपनिषद्‌ t 


पाँच ज्ञार्नेद्रियों मनके साथ जबे स्तब्ध दोती हैं, बुद्धि जब चेष्ट नहीं: 
करती. उत्त स्तब्ध भवस्थाको ' परमगति ? कहते हैं। इसका ही नाम ` 
योग है. इस तमय साधकको सम अवस्था प्राप्त होती है! यद T 
हुई तो इसका इढीकरणं करना चाहिये, नहीं तो चढ अवस्था दूर भी होती 
है। भारमा चक्षु वा मनसे प्राप्त नहीं होगा, 'हे' इतना ही उसका ज्ञान द्दो 
सकता है । ( २। ३। १०-१२ ) i 

जब साधककी लब भोगंवासनाएं हृदयसे दुर हो जाती हैं, तब चह 
अमर हो जाता हे । वह तब ब्रह प्राप्त करता हे । हृदयी संबं ग्रन्यियी 
खुळ जाती हैं तब मत्यं भमर होता है । यद्दी अनुशासन हे । हृदयसे १०१ 
मादियां निकलती हैं, sada एक तिरकी ओर जाती हे, उससे जो युजरता 
है aq अमर होता हे । अन्य नाडयोंसे जानेवाला अन्यगति प्राप्त करता 
है । जैसा मुझ mada अन्दरकी तिळकी तारको gig करते हैं, उस 
तरह शर'रसे आत्माको gag अनुभव करना चाहिये ओर उसको चालक 
जानना चाहिये । यही बळ और तेज बढाने चाला अमृत है । यह ज्ञान 
जिसको प्राप्त होगा वह अमर होगा । ( २। ३। १३-१८ ) r 

यह कठउपनिषद्‌का संक्षि सार है । इसका विवरण आगे इस पुस्तकमेँ 
पाठक देख सकते हैं । यहः खर्ग उुखफ़ा ata हे वह इसलिये दिया है कि मनुष्य 
अपने सुप्रबंधसे यहां प्रथ्वीपर वेसा सुख प्राप्त करनेका यत्न करे । प्रृथ्वीपर 
खगधामको लाना चाहिये । 

परब्रह्म परमात्माका गुणवर्णन यहाँ किया है, वह गुणसमुचय परमात्मामें 
हवै साधक मनुष्य इसका विचार करे और वह नरका नारायण चननेका यत्न 
करे अर्थात्‌ वह उन गुणोंको अंपनेमें लानेका यत्न करें, तथा शासकाम वे गुण 
उत्कटतासे रहें । परमात्मा महान्‌ विश्वराज्यका शासक हे वह हमारा आदश हैं, 
हमारे राज्यकै शासक उसके समान हों । जेसा वडा महाराजा हैं वेसा हमारा 


राजा बने । इस दृष्टिसे पाठक विचार करें । इस बातका स्पष्टीकरण इस पुस्तक- 
के अन्तम किया है । 
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ऋग्वेदके सायण भाष्यमें (१९) 
नचिकेतोपाख्यान 

श्री सायणाचाय॑ . ऋग्वेद भाष्यमै १०१३५ में नचिकेतोपाल्यान हे ऐसा 
मानकर भाष्य करते हैं वह ऐसा हे-- 

( ऋषिः कुमारो यामायनः । देवता यमः । छन्दः TIT) 
यस्मिन्वृक्षे सुपलाश देवे: संपि ie यमः। 
अत्रा नो बिइपतिः पिता पुराणों अनु चनति ॥१॥ 

( यस्मिन्‌ सुपलाशे उक्षे ) जिस उत्तम छायावाले वृक्षक नीचे बैठकर ( देवैः 
यमः सपिवते ) देवोंके साथ यम रसपान करता है। ( अत्र )वहां ( नः 
Raa: पिता ) हम सब संतानाँक्रा पालक अर्थात्‌ मुझ नचिक्रेता जेसे पुत्रोंका 
पालन करनेवाला वाजश्रवा पिता गौतम ( पुराणान्‌ अनु वेनति ) प्राचीन पूर्व जॉ- 
अर्थात्‌ हमारे प्राचीन पितरोंक्रे साथ यह नचिकेता भी जाकर उठे ऐसी इच्छा 
करता है । यह नचिक्रेताका कथन है ऐसा ora मत है । जिस वृक्षके 
नाचे देवों और पितरोंके साथ बैठकर यम सोमरसका पान करता हैं वहां अपना 
पुत्र नचिक्रेता भी जाये ऐसी इच्छा गौतम वांजश्रवा RAR मनमे उत्पन्न हुई। 

अस्तु । इस तरह इस सूक्तमें श्री सायणाचार्य नचिक्रेताका आख्यान देखते हैं। 

इस सूक्तका ऋषि Hae यामायनः ' हैं। कुमारा अर्थ * पुत्र ? 
और “ थामायन: ? कां अर्थ यमके पास जानेका इच्छा करनेवाळा अथवा यमका 
पुत्र है। अथवा ' कुमार ? इस नोमवाला ऋषि ऐसा भी अथ होगा-। इत शब्दोमिँ 
इस आख्यानका मूल यहां देखा गया है । यदि इस सूक्तम नचिक्रेतोपाख्यानका 
भूल होगा, तो वह अस्पष्ट होगा और महाभारत, तै० ब्राह्मण आदि स्थानें 
मिळनेवाळे उपाख्यानोंसे ae विभिन्न हा होगा । 

पाठक संपूर्ण सूक्ते सायणं भाष्यको यहां देखे और विचार करें । 

यहां यह भूमिका समाप्त करते हैं और पाठकोंका चित्त इस ओर आकर्षित 
करते हैं कि यहांका  पर॑मात्मवणन अपने निज जीवनमें लानेक्रा यत्न दे 
अधिकसे अधिक करें और यह ज्ञान मानवी समाजमें उतरे ओर सबका 
कल्याण हो । द 


“ आनंदाश्रम.” l र न्विदनकर्ता £ 
पारडी जि. सूरत पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
१ चन्न सं. २००७ झध्यक्ष-- स्वाध्याय -सण्डळ 

® 
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(२०) 


कठापानषद्का शान्त मन्त्र 
कठोपनिषदूके साथ आदिं आर अन्तम जा शान्ति मंत्र पढा जाता इ वह 


यह इं 
सांशक्षाका ध्यय 
उ» सह नाववतु | सह नो भुनक्तु । सह वाय करवावह । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ॥ 
उड शान्तिः । शान्ति, । शान्तिः ॥ 


' अध्य यनसे प्राप्त हुआ ज्ञान इम दोनोंका संरक्षण करे ॥ वह ज्ञान 
हम दोनोंको भोजन देता रद्दे उस ज्ञानसे हम दोनों पराक्रम करत रहें । 
हम दोनोंका वह ज्ञान तेजखो रदे । ओर उस. ज्ञानसे हम दोनों आपसमें 
झगढते न रहे अर्थात मिलजुलकर रहें ओर उन्नत होते SI इस ज्ञानसे 
व्यक्तिमें शान्ति, wed शान्ति ओर विश्वमे शान्ति स्थापन द्दो। 

_ यहां यह कहा दै कि अध्ययनसे. प्राप्त ज्ञानसे ( १) अपनी सुरक्षा हो 
(२) भोजन मिले, (३ ) पराक्रम करनेकी शाक्ते बढे, (Cv) तेजखिता 
बढे, ओर (५ ) आपसमें वेर न हो तथा ( ६ +) MAH, समाज, राष्ट्र आर्‌ 
Bagi शान्ति स्थापन हो । यह दै सु शिक्षाका ध्येय । इस कठउपानेषद्का Ag 
साध्य हे। है 

जगतमें ज्ञानी-अज्ञानी शिक्षित-अशिक्षित, श्र-भीरु, धनौ नेधेन, कमे- 
कर्ता-अकमेण्य, बळी-निवेळ, शासक-शासित, राजा-प्रजा, ऐसी द्विविधता है । 
इन दोनोंकी सुरक्षितता हो, इन दोनोंकी भोजनक्री समस्या दूर हो, ये दोनों 
पराक्रम करते रहें, इन दोनोंमें तेजस्विता बढे, इनमें आपसमें - द्वेष न बढे, ये 
दोनों gaa और आनन्दसे रहें और बढें । ओर अन्तमें विश्वशान्ति स्थापन 
हो, यह इस शान्ति मन्त्रका आशय दै । यह आशय बडा उत्तम है और सबका 
यही ध्येय होने यो-य है । न 

शिक्षासे राष्ट्रमे तथा बिश्वमै यद्दी सिद्ध होना चाहिये। अब कठोपनिषदूका 
प्रारंभ होता ह 
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कठनडपनिकद्‌ 
प्रथम अध्याय 


प्रथमा वळी 
0५. 
वाजश्रवाका सवमध यज्ञ 


ॐ उशन्‌ हू वै वाजश्रवसः सर्वदं ददौ । | 9 
तस्यह नचिकेता नाम पु नाम पुत्र आख ॥ १ ॥ a ॥ 
-_त ५ हु कुमार सन्तं दृक्षिणाछु नायमानास श्रद्धाऽऽविवेश, - 
-सोज्मन्धत ॥ २ ॥ ई 
Fee काला ri 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाधि ते लोकास्तान्‌ ख भैच्छलि ता ददते ॥ ३॥ 
_स होवाच पितरं." तत कस्मे मां दास्यलीति !। 
द्वितीयं तृतीयम्‌ । त ५ होवाच ' मूर्वे त्वा दृदामीति ' ॥४॥ 
( उशन्‌ ) परम सुखकी इच्छा करनेवाले वाजश्रवस ऋषिने adie 
यज्ञ किया और उसमें ( सर्ववेद्स ददो ) अपना सब धन दे दिया । 
{ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस ) उसका नचिकेता नामक एक पुत्र था 
( १) ( दक्षिणासु नीयमानासु ) दक्षिणाएं जब्र ऋत्विज लोग ले जा 
रदे थे, उस समय ( त॑ कुमारं सन्स ) वह उसका पुत्र छोटा बच्चा ही था. 
डस समय उस बालकमें ( श्रद्धा आविवेश ) श्रद्धा उत्पन्न हुई, (सः- 
अमन्यत ) उसने सोचा (२ ) | कि मेरा ag पिता ( पीतोदकाः ) जो 
जळ पी नहीं सकती, ( जग्ध तुणाः ) जो घास खा नहीं सकतीं, ( दुग्ध- 
दोद्दाः ) जो दूध नहीं देती और ( निरिन्द्रियाः ) जो वंध्या अर्थात्‌ इन्द्रिय 
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रहित सी दो गयी हैं, ( ताः ददव ) पुसी ग़ौमोंका दान करनेवाळा 
(सः तान्‌ गच्छति ) डन छोकोंको प्राप्त हाता है जो ( बनन्दाः नाम a 
छोकाः ) भानन्द रहित अर्थात दुःखपूणं लोक हैं (३ ) | ( सः पितर a 
डवाच ) उसने अपने पितासे पूछा कि द्दे ( तात | कस्मै मां दास्यति इति ) 
* हे पिता ! मुझे किसको दोगे ! ? इस तरह ( द्वितीयं तृतीयं ) दुबारा 
और तिबारा कहा । तब ( तं ह उवाच ) उसको पिताने कुछ क्रुदसा ददो 
कर कहा कि ( त्वा Baa ददामि इति ) ' तुझ मृत्युको दूंगा ” ( ४ )॥ 

( १-२ ) यहां ऋषि ' वाजश्रवा? है। “वाज-श्रवा ? का अर्थ अन्नदान करनेसे 
जिसका यश चारों ओर फेला है अर्थात्‌ अन्नदान करनेवाला, अपने पासके 
अन्नका दान करके यज्ञ करनेवाला । यह ऋषि ( उशन्‌ ) उन्नति, अभ्युदय, 
श्रेष्ठ स्थितिकी प्राप्तिकी इच्छा करता था और उस अवस्थाको प्राप्त करनेके 
लिये उन्होंने अपने सर्वखका दान करके सर्वमेध यज्ञ करनेका प्रारंभ किया था । 
इस यज्ञसे करनेवालेकी बढी उन्नति होती है और उसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती है। 
परमात्माने सबसे प्रथम यह यज्ञ क्रिया जिससे वहे सबसे श्रेष्ठ वना ऐसा शतपथ 
ब्राह्मणमें कहा है-- = 

ब्रह्म वे BAY तपोऽतप्यत०। Hs भूतेषु ALATA जुद्दवानि०। 

तस्सवेषु भृतेषु man gan भूतांनि चात्मनि सर्वेषों भृतानां 
` षतं स्वाराज्यं आधिपस्यं a । तथैवतद्य जमानः सर्वमेघे 

सर्वानू मेधान्‌ हुत्वा सर्वाणि भूतानि teat खाराज्यमाधिपत्यं पयेति ११ 
; Te Ale १३। ४। ३। १ 
` “जो सवेमेध यज्ञमें सर्वस्व अर्पण करता है वह श्रेष्ठ होता है। इस तरह में 
भी श्रेष्ठ बनूंगा ऐसी इच्छा इस वाजश्रवा ऋषिके मनमें उत्पन्न हुई । * “ उशन्‌ ? 
का अर्थ “ इस तरह उत्कर्षक्री इच्छा करनेवाला * ऐसा है । ऐसी अपने उत्कर्ष 
करनेकी इच्छा धारण करना प्रत्येक मनुष्यको योग्य है । इस तरह वाजश्रवा ऋषिकी 
इच्छामें कोई दोष adi था । परंतु सर्वखदानमें aq वद्ध, निकम्मी, at 
HF भी देने लगा और ऐसी निकम्मी गौओंके दानसे मेरा यह यज्ञ सांग 
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दोगा और मेरा उत्कर्ष होगा, ऐसा वह मानने लगा था, यह उसका बडा भारी 
दोष था । 

यज्ञसे उन्नति होती है, परंतु यज्ञमें जो समर्पण करना हो वह उत्तम होना 
चाहिये । तब सुफलकी प्राप्ति हो सकती है । जो भी दान देना हो वह उपयोगी 
उत्तम तथा जिसको देना हो उसके उपयोगमें आनवाला होना चारिये । 


( ३ ) ब्रद्ध, घास भी चवा न सकनेवाली, दूध न देनेवाली गोर दान 
AAG लेनेवालेक FA भला होगा | पर यह बात वाजश्रवाके मनम नहीं आयी 
आर वह वृद्ध गौओँका दान देता रहा । 

उसका पुत्र नचिकेता नामका वहीं था । उसके ध्यानमें ag बात आगयी और 
वह मनमें सोचने लगा कि यह मेरा पिता क्या कर रहा है | इससे तो उन्नति 
दोनेके स्थानमें अवनति होगी । इससे ( अनन्दा लोकाः तान गच्छति ) 
SUM अवस्थाका इसको प्राप्ति होगी ' यढ तो सर्वथा बुरा कर्म हो रहा 
है । गौ का दान करना अच्छा है, पर वह गौ सवत्स आर दूधदेनेवाली होनी 
चाहिये | अच्छी वस्तुका दान करना चा दिये । अतः मेरे पिताका यह दान हानि 
कारक है । 

( ४ ) यद्यपि नचिकेता कुमार था, तथापि उसकी श्रद्धा और बुद्धी अच्छी 
थी । उसने पितासे पूछा कि “पिताजी | आप मुझे किसको अर्पण करोगे ! ” 
दो तीन बार पिताजीसे पूछनेपर वे क्रोधित होकर बोले कि में तुझे मृत्युको 
दूंगा । 

वाजश्रवाम दूसरा भी दोष यह था कि वे क्रोधी थे । महाभारत, तै० ब्राह्मण 
कठउपानेषद आरि सवत्र वाजश्रवाको क्रोधी ही बताया है | यज्ञ कर्ताको क्रोधसे 
दुर रहना चाहिये । और शान्ति पूर्वक अच्छीसे अच्छी वस्तुका यज्ञमें समर्पण 
करना चाहिये । वाजश्रवामें ये दो दोष थे । 

निकम्मी निरुपयोगी गौओंका दान करके में वडा दानी बनूंगा ऐसा वह 
समझता था ओर पुत्रके, पूछनेपर वह क्रोध भी RASM था । यश कर्ताको इन 
दोषोंसे बचना 'चाहिये । पिता क्रोधित हुए देखकर नचिकेताको आश्चर्य :हुआ 
और वह मनही मनमें सोचने छूगा-- 
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है ३ 
` बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः 
कि खिद्यमल्य कर्तव्यं यन्मयाऽद्य करिष्यति ॥ ५॥ 


अनुपश्य यथा पूर्व पूर्व प्रतिपश्य तथाऽपरे | 

दै सस्पमिर्वमत्य पच्यत सस्यामवाजायत पुन ॥ ६॥ 

afaitar पिताका वचन gast अपने ही aad सोचता हे कि-में (agat 
प्रथमः एमि ) बहुत शिष्योंमें पहिला रइता हूँ, तथा ( बहूनां मध्यमः 
पमि ) बहुतोंमें में मध्यम रता हू । पर भै किसोसें अधम नहीं हू । भतः 
मेरा पिता ( यमस्य कि स्वित्‌ sated ) यमका कौनक्षा भला कतव्य है 
(यत्‌ मया aa करिष्यति ) कि जो मुझसे आज करायेगा १ (५) | 
( यथा पूर्वे अनुपइ्य ) जसे पूर्व पुरुगोंको देखकर, तथा ( अपरे प्रतिपश्य ) 
साम्प्रतके पुरुषोंको भी देखरुर ऐवा पता लगता हे कि ( मत्यः सस्यं इव 
पच्यते ) AJA धान्ने समान पकता हे ओर ( पुनः सस्यं इव भा जायते } 
फिरसे घानके समान ही उत्पन्न होता हे ( ६)॥ 

( ५-६ ) नाचेक्रेता सोचते लगा कि सुझे यमो देनेसे क्या बनेगा में 
पढाईम कम नहीं हूं.में कईयॉमें पहिला और कईयोमें मध्यम हूं अतः यमको देनेका 
दण्ड मुझे क्यों दिया जा रहा है । पर मनुष्य अपने कर्म विपाकक्रे अनुसार 
भोग प्राप्त करता है। अतः मुझे सृत्युदण्ड पिताजीने दिया है वह 

भोगनाही होगा, अथवा वह मेरे पूर्वे कर्मानुसारही होगा। जो हो में 
यमके पास जाता हूं और वहां में धेर्यसे जो होगा उसका सामना करता हूं । 
अब मृत्युसे भी मेते डरना नहीं है । निडर होकर aad पास वह जाता है। 


अतिथे सत्कार 
चू 
वैश्वानरः प्रविश तिथित्राझणों गृहान्‌ । 
aqai शान्ति कुवन्ति, हर बेवखतोदकम्‌ | ७ ॥ 
SaaS सगत ५ सूनतां चष्टापूत पु जपश्च 
पुरुषस्याल्पमेथेसा यंस्यानश्वन वसात ब्राह्मणो गृह ८ 
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(man अतिथिः गुहान्‌ प्रविशति ) ब्राह्मण क्षतिथि बनकर जब 
TÄ प्रवेश करता हे तब वह साक्षात्‌ ( वैश्वानरः ) ait ही होता हे। 
( तस्य एता शान्ति कुवन्ति ) उसकी इस तरह शान्ति करते हैं । हे 
( चेवस्वत | उदकं हर ) यम ! उसको जल भादि दे (७ ) ॥ ( ब्राह्मणः 
यस्य ACTAIR: पुरुषस्य गृहे ) ब्राह्मण जिस मूढ JETE घामें ( अनश्षन्‌ 
वसति ) बिना भोजनफे भूखा रहता हे, उसकी ( भाशा-प्रतीक्षे ) arate 
भार भाकांक्षाए, ( सगतं ) उसकी सत्संगति, ( सूनुर ) उसका सत्य 
तथा प्रिय भाषण, ( दृष्टा पूत ) उसके यज्ञ भोर जनोपकारके कार्य, 
( सर्वान्‌ पुत्र पशून्‌ ) उसके सत्र पुत्र और पछ, ( एतत्‌ वृक्ते ) इस सबको 
ag नष्ट कर देता हे ( ८ )॥ 

( ७-८ ) नाचिकेता यमके घर गया। यमक्रो धर्मराज कहते हें । वह 
आदर्श गृहस्थी है । वह कभी अशुद्ध अथवा अधार्मिक आचरण नहीं करता । पर 
ऋषिकुमार नाचेक्रेत जिस समय यमधर्मक्रे पास गया, उस समय यम घरमें नहीं 
था । यमके RTA ने भी उसकी पूछताछ नहीं की, इस कारण उस ऋषिकुमार 
को यमके घर तीन दिन और तीन रात्रीतक भूखा रहना पडा । करिसी ग्रहस्थीकरे 
घर ब्राह्मण अतिथि तीन दिन भूखा रहे यह तो बडा घोर अनर्थ हैं। संव 
पुण्यका क्षय इससे हो सक्रता है । और यह तो स्वयं धर्मराजके घर ही हुआ |! 
जो सबका न्याय करता है उसीके घर ऐसा पाप हुआ !! i 

- यम RÄ नहीं था । पर उसक्रे घवाले तो होंगे । उतमेंसे किसीने इस. 
ARAF सत्कार क्यों नहीं किया । इस प्रश्नका उत्तर यहां नहीं ठे । पर ब्राह्मण 
अतिथि ART गहस्थीके घर भूखा रहा इतनी कथा यहां तक हुई है । 

धमराज यम अपने घर आये; तब उनको पता लगा कि मेरे घर एक ब्राह्मण 
कुमार अतिथि रूपसे आया है और वह तीन दिन भूखा रहा है । घरवालॉने उससे 
कहा कि यह ऐसा बना है। अब कृपा करके उस अतिथिको ( उद्क हर) जल 
तो दो । जलपान आदि पूछकर उसका सत्कार तो कर। यह (गहान चेश्वानरः 
अचिशाति ) घरको आग लग जानेके समान घोर अनर्थ हुआ हैं । अतः इस 
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अतिथि रुप भग्निकी शान्ति तो कर, नहीं तो यहद अग्नि तेरा सब पुण्य जलाकर 
भस्म कर देगा । घरमें ब्राह्मण अतिथि तीन दिन भूखा रहे, यह किसी भी 
गृहस्थीको योग्य नहीं है और तू तो धमकी व्यवस्था करनेवाला देवराजका बडा 
अधिकारी है । अतः तुम्हें तो यह सर्वथा अनुचित है । अतः इस अतिथिको 
प्रथम प्रसन्न करनेका यत्न कर । यह सुनकर यम ब्राह्मण कुमार नचिकेताके 
सन्मुख जाकर कहता है- 

I LC & LON 

TAS ब्रह्मन्‌, स्वस्ति मेऽस्तु, तस्मात्प्रति रन्‌ वरान्‌ 

वृणीष्व ॥ ९॥ 

यम कहता हे-हे ( ब्रह्मन ) ब्राह्मण | ( नमस्यः भतिथिः ) तू नमस्कार 
करने योग्य भठिथि ( मे गृहे aang यते तिस्रो रात्रीः अवात्सीः ) मेरे 
घरमें बिना भोजनके जो तीन रात्री तक रद्दा हे, ( तस्मात्‌ ) इस कारण 
( ब्रह्मन्‌ ) हे ब्राह्मण | ( प्रतित्रीन्‌ वरान्‌ बूणीष्व ) प्रत्येक दिनके बदले 
एक ऐसे तीन वर मांग | ( ते नमः अस्तु ) तुझे नमस्कार हो और (मे 
स्वस्ति अस्तु ) मेरे लिये कल्याण हो (९)! 

( ९ ) अतिथि नमस्कार करने अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य होता है । यहां 
अमके घर आया अतिथि तीन दिन भूखा रहा है। यह get धर्मके अत्यंत 
विरुद्ध हुआ है । अतः यमको कुछ न कुछ प्रायाश्चेत्त करना चाहिये । वह यमने 
नाचिकेताको प्रसन्न करनेके लिये यहां किया है । इसी प्रायाधित्तके wad यमनें 
नाचिकेताको तीन वर दिये । एक एक दिनके उपवासके लिये एक एक बर यहां 
दिया है । इससे यमने नचिकेताको प्रसन्न करनेका यत्न किया दै । यम मानता हैं 
कि इससे नाचिकेता प्रसन्न होगा और ( मे खरित अस्तु ) सुझ यमका कल्याणं 


होगा । विना अतिथि संत्कारके यमका भी कल्याण नहीं हो सकता, इतना अतिथिं 
-सत्कारका महत्त्व यहां बताया है । 
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= सत्कार (२७) 


नचिकेताका पहिला वर 
í 2 Pal 0000000 ee गे (Coo (लडी 
शास्त्सकत्पः खुना यथा त्यादीतन्युगीतमो मा मृत्यो 

aagi मो5भिवंदेत्‌ प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वर बरुण १०॥ 

नाच्चिकेता अपना प्रथम वर मांगता हे-हे (a) यम! ( एतत्‌ 
याणां प्रथमं वरं gÙ ) में इन तीन वरोंमेंसे पहिला वर यह मांगता हूं 
fe ( गोतमः शान्तसंकल्पः सुमनाः सा भाभे वीतमन्युः ) मेरा पिता 
गौतम शान्त भौर प्र ज्ञ मनवाला तथा मरे प्रति कध aa ( यथा 
स्यात प्रतीत; ) जैसा व्यवहार करनेवाला दोकर ( त्वत्‌ प्रसृष्ट मा 
माभिवदेत्‌ ) तुझसे अनुज्ञा लेकर जब में जाऊं तब मेरे साथ ag आदरसे 
बोले ( १० )॥ 

( १० ) यहां नचिकेता प्रथम वर मांगता है । वह यह है क्रि “ मेरा पिता 
प्रसन्न अर्थात्‌ क्रोधरहित होकर मेरे साथ पूर्ववत्‌ प्रेमपूर्ण आचरण करें । ” 
नाचित्रेताको पता था क्रि मेरे वारवार पूछनेके कारण पिता क्रुद्ध हुआ था और 
कोधवश होकर उन्होने कहा था कि “ तुझे में यमक्रो देता हूं।? यह कध 
उसका शान्त हो ओर वह पूर्ववत्‌ आनन्द-प्रसन्न हो, यह इस प्रथम वरसे उसने 
मांगा हे । यहां पुत्र-धमे बताया है । पिताने पुत्रपर क्रोध किया तो भी पुत्रको 
उचित है कि वह अपने पितापर्‌ क्रोध न. करते हुए उसके -साथ--अेमपूर्ण-ही- 
व्यवहार करे । पिताको आनन्द प्रसन्न करनेका प्रयत्न करे । यह पुत्रका धर्म है। 


नचिकेताका यह प्रथम वर सुनकर यमधमे आनन्दसे वह वर उसका देता ह 
यमका वरप्रदान 


RT a a Ai 
_ यया पुरस्ताद्धविता य ओद्वालकिरारुणिमेत्यर्‌ छु; । 
खुखं रात्रीः शायिता वीतमन्युस्त्वां द्दाशिवान्‌ मृत्युमुखात्‌ 
प्रमुक्तम्‌ ॥ ११॥ 
यम कहता है-- 


( mage: औद्दालकिः आरुणिः ) मुझसे अनुमोदित हुआ तेरा पिता 
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aaah भारुणि तुझसे ( यथा पुरस्तात्‌ प्रतीतः भावता ) पहिले 
जैसा aala क,नेवाळा ही होगा । ( रूत्युमुखात्‌ प्रमुक्तं त्वां ददशिवान्‌ ) 
सत्युके सुखसे मुक्त होकर भाये हुए तुझे जब वह देखेगा, तब ( वात- 
मन्युः ) कोधरद्वित होकर ( सुखं रात्रीः शयिता ) gaa TA सोयेगा 
(१५१) ए 

( ११ ) यम नाचेक्रेतासे कहता है क्रि हे नाचिकेता ! जब तू. घर जायगा, तव 
तेरा पिता औद्दालाक्रे आराणि बडा प्रसन्न होगा । तू. मृत्युसे बचकर आया हे। 
यह देख किस पिताको प्रसन्नता न होगी । पुत्र मरा था वह फिर जीवित हुआ यह 
देखकर तेरे पिताको वडा ही आनन्द होगा । मुत्युक्रे मुखसें छूटकर आये हुए 
तुझे देखकर तेरा पिता आनन्दध्रसन्न होगा, उसका मत अपूर्वे शान्तिक्रा अनुभव 
करेगा और इस समाधानसे वह रात्रीके समय gaa उत्तम गाढ निद्राक। आनन्द 
BM । यह वर तुझे भै देता हूं । अब दूसरा वर मांग । 

: यह यमक्रा वाक्य सुनकर नाचिकेता दूसरा वर मांगता है-- 


a 


Aa ER 
नचिकेताका द्वितीय वर 
Whe awe NITRA MIS 5 5 es 
saa त्याऽशनाया पिपास या।पेपास शोको तो Higa खर्गलाके ॥ १२॥ 
से ana स्वग्यमध्य धे मृच्यो TARA श्रदर्घोनाय मह्यम्‌ i 
स्वर्गलोका ada भजन्ते पत ्ितायन Ga वरेण.॥ १३ ॥ 
नचिकेता कहता हे-( स्वर्ग लोके किंचन भये न अस्ति ) खर्ग लोकरे 
कुछ भी भय नहीं है, (न तत्र स्वं ) वहां तू भी नही हे, अर्थात्‌ वह! 
मृत्यु भी नहीं हे, वहां ( जरया न बिभेति ) बुढ'पेसे कोई 'डरता नदी 
है। ( उभे अशनायापिपासे तीत्वी ) भूख और प्यास इन alata पार 
होकर ( शोकातिगः ) शोकसे दूर होता हुआ ( स्वगलोके मोदते ) स्वर्ग- 
Stal साधक भानन्द प्रसन्न रहता है (१२) ॥ हे (ma) यम ! 
( सः व्वं खग्य भग्नं अध्येषि ) सो आप Sania करानेवाले आग्नको 


टे 
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इ | [केताका द्वितीय वर (१९) 


जानते हैं, इसलिये ( त्वे श्रद्दधानाय महयं salt ) आप. सुझ श्रद्वालको 
उसका उपदेश करें । ( स्वर्गलोकाः AZIA भजन्ते ) aN लोकमें रहने - 
वाले अमरत्वको प्राप्त करते हैं । ( एतत्‌ द्वितीयेन वरेण वरण) यह में 
दूसरे वरसे चरता हूँ ( १३ ) a 
( १२-१३ ) यहां खगेलोकक्रा वर्णन विचार करने योग्य हे । यह आदरी 
राज्यशासनका अर्थात्‌ भूमिपरक्रे खगेका भी वणन हे ॥ ( १ ) वहां (किचन 
भयं नास्ति ) FAR क्रिसीसे कुछ भी भय नहीं होता । सब निर्भय रहते हैं । 
वहां पीछेसे आकर छुरा AE कोई दुष्ट नहीं war अतः सब जनता 
निर्भय होकर gad अपना अपना व्यवद्दार करती है । ( २ ) (तत्र ara) 
वहां मृत्युका भय नहीं, अर्थात्‌ वहां अपमृत्यु नहीं हे । अर्थात्‌ रोगादिक्रा भी 
भय नहीं | आरोग्य व्यवस्था वहांकी उत्तम है । (३) (कः अपि तत्र 
जरया न विभोति ) वहां कोई भी बुढापेसे डरता नहीं । आयु बढ जानेपर 
भी सब स्त्री पुरुष तरुण जैसें रहते हैं । इतनी शक्ति, इतना ओज और इतना 
आरोग्य वहां रहता है । (४) ( अशनाया-पिपाले उभे atat) भूख 
और प्यास वहां किसीक्रो कष्ट नहीं देती । अर्थात्‌ वहां खानपानका प्रबंध उत्तम 
रहता है । सबको उत्तम अन्न ओर उत्तम पेय प्राप्त होता है। रहनेके लिये 
स्थान, ओढने पहरनेके लिये कपडे, खानेक्रे लिये अन्न, पीनेक्रे लिये रसपान 
आदि सबका प्रबंध वहां यथायोग्य रहता है, इसलिये वहां किसीको चिन्ता. नहीं 
होती । और चिन्ता न होनेपे ( ५ शोकातिगः मोदते ) शोकरहित होकर 
वहां सब आनन्दसे रहते हैं । 


(१ ) सबको सुरक्षा और निर्भयताकी प्राप्ति, (२) अपमृत्यु, रोग, आदि 
भयसे विसुक्त रहने योग्य आरोग्यरक्षाका सुप्रबंध, (३ ) वृद्ध आयुमें भी तरुण 
HA उत्साह रहने योग्य रहन सहनका प्रबंध, ( ४ ) खानपानकी चिंता न रहना 
अर्थात्‌ सबको आवश्यक खानपान योग्य समयमें प्राप्त होना, (५) आनन्द 
प्रसन्न होकर सबका रहना सहना होना । यह स्वर्गसुख है । यह उत्तम - राज्य- 
व्यवस्थासे इस पृथ्वीपर भी प्राप्त हो सकता है । अर्थात्‌: यह आदश राज्यव्यवस्था 
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है। ऐसी उत्तम राज्यव्यवस्था देंवलोकमें अर्थात्‌ त्रिविष्ठपमे थी, यह यहां कहां हैं । 
मानवोके सामने यह आदश इस उपनिषद्ने रखा दै । 

इस स्वर्गलोकके आनन्दको प्राप्त करना चाहिये । इसकी प्राप्ति करनेका साधन 
एक अभि हृ । वह अभि कोनसा हे और उसको प्रदीप्त क्रिस तरह करते हैं, 
उसमें किसका हवन किया जाता ह इस विषयमें नचिकेताने यमसे पूछा है। 
और इसका उत्तर यम देता दे-- 


यमका] gN वर दूना 


प्रते ब्रवीमि, तढु मे निवरो ध्‌. स्वग्य पान नचिकेतः प्रजानन्‌ | 
अचन्तळाकातमथा प्रातए्ठावाद्ध त्वमतानाहत Tea ॥१४॥ 
लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा चा! 
स चापि तत्प्रसवदथथोक्तमथास्य सृत्युः पुनराह तुएः ॥ १५॥ 
हे ( नाचिकेतः ) नचिकेता | ( अनन्तलोकािंत अथो “प्रतिष्ठां स्वग्ये 
असिं प्रजानन्‌ ) अनन्त सुंखदायरु Gata देनेदारे, तथा सबके आधार 
वसे ही स्वगेदेनेवाळे अग्निको यथावत्‌ जाननेवाला में, (ते sade) 
झे बतलाता हूं, ( मे तत्‌ उ निबोध ) मुझसे उस विषयका ज्ञान तू 
ग्राप्त कर । ( एतत्‌ गुहायां निहित स्वं विद्धि) यह अपनी grad रखा हे 
यह तू समझ ( १४ ) ॥ यमने उस ( लोकादि ते आग्रे ) लोकोंके आदि 
कारण अग्निका तथा ( याः TAN: वा यथा वा REFN ) जो जितनी 
मार जिस प्रकारकी उसकी साधन सामग्रो चाहिये उसका सब्र आवश्यक 
ज्ञान ( तस्मे उवाच ) उसको बतलाया । ( स च अपि यथा ge ag 
प्रयवदत्‌ ) उस नचिउेताने भी, जैसा उसे कहां था, aat उस ज्ञानको 
दुहरा दिया । ( भथ JL: मृत्युः पुनः भाइ ) तत्र प्रसन्न हुए स॒त्युने उसे 
फिर कहा ( १७ ) ॥ 
( १४-१५ ) यम कहता हे कि-- हे नचिकेता [मै तुझे दूसरा वर, जो तूने 
इस समय मांगा ह, देता हूं । इस आम्रिकी उपासनासे खग प्राप्त होता हे । यह 
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ees एक चर देता है । (३१) 


अभि ( गुह्यां ARA विद्धि ) बुद्धिंमें हे यहं तू जांनं । इससे अनन्त सुखदायक 
लोकोंकी प्राप्ति होती है, यहद अभिं सबका ( प्रतिष्ठां ) आधार हे । सव मानवी 
अभ्युदय इसासे शक्ति प्राप्त करके सिंद्ध क्रिये जा सकते हैं । यह अभि (लोकादि) 
लछोकोंका आदि हे अर्थात्‌ इससे सब मनुष्योंकी संब प्रकारकी उन्नति होती है। 
लोगोंके अभ्युदय ओर उत्कर्षकां As आदि कारेण दें । 

इस तंरह इसका वर्णन करके इस AMA स्वरूप बताया और इसमें इष्टिका 
कितनी लगती हें और उसकी रचता किस तरह कीजाती है इसका भी आवश्यक 
सब वर्णन यमने किया और नचिकतासे पूछा क्रि बेटा | यह सब तुम्हारी समझें 
आगया १ | 

नचिक्रेताने यंमको सब बताया, जैसा यमने कहां था । इस Rew उत्तरसे 
यमं बडा संतुष्ट हुआ और फिर नचिक्रेतासे कहने लगा । 
_ यहाँ पाठक समझें क्रि यह अग्निं मातवोकी बुद्धिमें है । इसका खलप आगे 
आनेवाला है । अतः हमं भी इसका अधिक वणेन आगे उचित स्थातपर करेंगे । 
पाठक यहां इतना ही समझें कि खग देनेवाला यह आग्नि मानवोंकी बुद्धिम रहता 
हे. और वहीं उसको प्रदीप्त करना आवश्यक है । 

प्रसन्न होकर यम फिर नचिक्रेतासे कहता है-- 


A ~ A 
यम आर Th वर दता ह 


amada प्रीयमाणो महात्मा वर तवेहाद्य ददामि भूयः । 
तवेव नाम्ना भविताऽयप्रम्निः agi च पामनेकरूपां गृहाण॥१६ 
अणाचकतास्त्राभरत्य सान्ध (ARIA तरात AA त्यू ॥ 
ब्रह्मज्ञं देवमीडच विदित्वा नि वाय्ये प्राँ शान्तिमत्य aaa ॥१७ 
त्रिणाचिकेतस्त्र यमेतद्‌ विदित्वा य एवं विह्वाश्चि नुते नाचिकेतम्‌ 
स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वगलोके ॥१८॥ 
एप तेऽग्निनचिरेतः स्वग्यो यमद्गणीथा द्वितीयेन वरण | 

पत मार्न प्रवक्ष्यन्ति जानसस्तृतीयं वरं नंचिकतो वृणीष्व ॥ १९। 
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(३२) कठोपनिषद्‌ 


( प्रियमाण; महात्मा तं अब्रवीत्‌ ) प्रसन्न हुआ महात्मा यम उसे बोळा : 
कि ( भय भूयः gE तव वरं ददामि ) भाज यहां तुझे एक भोर वर देता: 
हूं। ( भयं aÑ: तव एव नाम्ना भविता) यह अग्नि तेरेही नामसे- 
प्रसिद्ध होगा। ( पतां अनेकरूपां asi gan ) इसके अतिरिक्त अनेक: 
रगोंवाली यह माला देता हूँ उसका घाःण कर ( १६ )॥ (त्रिणाचिकेतः ): 
तीन वार जिसने इस नाचिकेत aha हवन क्या हे, ( त्रिभिः संधि 
ga ) माता-पिता-आचार्य इन तीनोंका संधि जिसने किया हे और: 
( न्निकम-कृत्‌ ) जो तीन कमं अध्ययन-अध्यापन-दान करता रहता है 
वह ( जन्म-मृत्यू ) जन्म मृत्युको तर जाणा हे | ( ब्रह्मजज्ञ ggi देवं 
विदित्वा ) ब्रह्मसे उत्पन्न हुओंको जाननेवाले प्रशंसनीय देवको जान कर 
जार उसको ( निचाय्य ) प्रदीप्त करके ( इमां शान्ति अत्यन्तं एति ) इस - 
शान्तिको अत्यन्त पू्णरूषसे प्राप्त करता है (१७ ) ॥ त्रि-णाचिक्रेत: ) 
तीन वार जिसने इस नाचिकेत अभिसें वन किया है, ( एतत्‌ त्रयं विदित्वा ) . 
जो a तीनोंको ठीक ठीक जानता है ( य एवं विद्वान्‌ नाचेकेत चिनुते). 
ओर ऐसा विद्वान्‌ इस नाचिकेत अझ्निको प्रदीप्त करता हे, ( सःमृस्युपाशान्‌ : 
पुरत; प्रणोद्य ) वह मृत्युके फासोंको दूर फेंक कर, ( शोकातिगः ) शोकसे 
परे होकर, ( स्वर्गलोके मोदते) स्वगछोकमें आनन्दसे wear हैं (१८ )॥ 
हे ( नचिकेत; ) नचिकेता | ( ये द्वितीयेन वरेण अवृणीथाः ) जिसको तूने 
दूसरे वरस बरा हे ( एप ते स्वग्येः आसि: ) यह तेरा स्वग देनेवाला अञ्चि हे। 

जनासः एत amy तव & न 
क हे a a 0000 a an ae ay Pe 

: त हे नाचक्रेत: ) नाचक्केता | ( gii 
वरं वृणीष्व ) तीसरा वर मांग ( १९ )॥ 3 


(१६ ) नचिक्रेताको ज्ञानग्रहण करनेकी शाक्ते देखकर यम वडा प्रसन हुआ 
ओर नचिकेताको और एक वर देने लगा | वह वर यह हू करि ' इस ster 
नाम जगतसें नचिकेता ही प्रसिद्ध होगा ? नविक्रेताका नाम इस त्र यमक्री 
THAME अमर हुआ । यमने प्रसन्न होक्रर नचिकेताको (अनेकरूपां Gat गृहाण) 
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इ | ç 
शाल्तस्थापनाका मार (३५) 


करता है, वह मृत्यके पाराको तोडता है, शोक दूर करता है और Saat 
अत्यंत आनन्दमें रहता है । 
ES c `N ~ 

‘ह्‌ नच्किता l यह खगसुख देनेवाला अन्नि है, तूने इसको द्विताय वरते सागि; 
था, वह तुझे अब विदित हुआ है, तुम्हारे नामसे ही यह प्रसिद्ध होनेवाला ई । 
अब तू अपना तीसरा वर सांग । ? 

~ ~ 

जो यमने वीचमे तीसरा बर दिया वह तो यमने सन्तुष्ट होकर दिया था। 

वह चाथा वर समझो । अब यहां glee स्थित आग्निका स्वरूप Bd 


काड, ज्ञान | 


सन आदि इन्द्रिया 


| 
दारीर | 


विश्व 


बुद्धिके अन्दर जो ज्ञान है और जो आत्माके साथ रहता है वह यह अपि 
है। आत्माका ज्ञान तो अभी नचिकेताको मिलना है । यहांतक बुद्धिके ज्ञानका ही 
वर्णन हुआ है । ज्ञानसे ही स्वर्गसुख मिल सकता है । जितना ज्ञान मनुष्यके पास 
होगा उतना वह इस विश्वको सुखपूण कर सकेगा । जगतमें ज्ञानसे ही gaa 
संवर्धन हो सकता है za wal TS करनी चाहिये और उसमें सात्विकता 
बढानी चाहिये ! सच्चे सुखका यही एक मागे है वह यह कि सत्य ज्ञानका dasa 
करना और उसको मानवी जीवनमै ढाळना । 


w 
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आगोका अल्प खुख (३९) 


(aà च जीव दारदः यावत्‌ इच्छसि ) ओर त्‌. उतने वर्ष जीवित रह 
जितने तू चाहता हे ( २४ ) ॥ (ganai वरं, यदि मन्यसे, goiter ) 
यादि तू इसके समान दूसरा कोई वर चाहता हे तो उस्को मांग, (विस्त 
चिरजीविकां च) घन ap दीर्घे आयु मांग ले । है ( नच्यित:) नचे ता! 
( महा भमा त्व॑ एथि ) विस्तृत भूमिपर तू राज्य कर । (स्वा कामानां कामः 
भाज करोमि । में तुझे सारी काम्नाक्षोका भोग qae बनात हू 
( २४ )॥ (येये कामाः neers Teer ) जो जो कामोपभोग म्ये 
छोकमें ढुर्छभ हैं, (तान्‌ सवीन्‌ कामानू SA: MAIA) उन सब कामो 
पभोगोंको भपनी इच्छानुसार मांग छे । (हि इमाः Feat: सरथा agat 
रामाः Agen न लम्भनीयाः ) ये ऐसी सुदर eai रथोंके साथ भार 
बाजोंके समेत मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते, हे नांचकेता | ( aaan: 
नामिः परिचारयस्व ) मेरी प्रेरणासे इनको प्राप्त कर और इनसे अपनी 
सेवा करा । पर ( मरण मा agaa: ) मरणके विषयमें मत पूछ (२५) 0 

(२३-२५ यम कहता है कि“ हे नचिकेता, तू सौ वर्षोकी पूणे आयु, पुत्र 
और पौत्र, पशु, हाथी, घोडे, गावें, सुवर्ण, रत्न, धन, भूमीका बडा राज्य आदि 
जितने चाहे उतने भोग मांग । धन आर दीर्ध आयुष्य तथा जो चाहिये सो 
मोग मांग । जो दुर्भळ भोग इस लोकमें हैं उनको तू मांग । सुन्दर त्रियां, उत्तम 
रथ, उत्तम वाजे जो इच्छा हो वह वर मांग । परंतु सुत्युक्रे पश्चात्‌ की अवस्थाक्रे 
विषय॒में नहीं पूछना, ag gale विषय है । ” 

इस तरह यम समझाता रहा, पर नचिकेता इन भोगोमे न Hare और 

गोंसे निवृत्त हो कर वह कहने लया कि 


भोगोंका अल्प सुख 
श्वोभाषा मत्यैस्य यद्न्तकेतत्‌ सर्वन्द्रियाणां जरयानति तेजः | 
आपि संच जीवितमहपमेव तवैव वाहास्तव TAMIA । २६॥ 
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(३६ ) कठोंपानेषद ! 


खलक इस भूमण्डलपर भी प्रगट हो सकेगा, तथा मरणोत्तर शान्तिका | 
भी ख है । दोनों ज्ञानसे हा मिल सकते हैं । 
नचिकेताका तीसरा वर 
येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चरके | 
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वया5हे वराणामेच वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


नचिकेता तीसरा वर मांगता हे--( मनुष्ये प्रेते) मनुष्यफी BY 
होनेपर ( या gi विचिकित्सा ) जो यद संदेह होता है डि, ( qà aà 
अस्ति इति ) कई कद्दते हैं कि“ यद है ' और ( एके न अयं आस्त इति ) 
दसरे कहते हैं कि यह नहीं हे ' । ( त्वया अनुशिष्टः अहं एतत्‌ विद्या ) 
आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके में यही जान जाऊं, ( एष aunt qaia: 
बर: ) यद्द TH तीसरा वर है ॥ २० ॥ 


(२०) नचिक्रेताने पहिले वरसे पिताका क्रोध कम किया ओर उसको प्रसन्न 
किया, दूसरे वरसे खग प्राप्त करनेके अभिक्रा ज्ञान प्राप्त किया । और-अब 
तीसरे वरसे वह मरणोत्तर आत्मा रहता है वा नहीं, यह जानना चाहता हैं। वह 
कहता ह-- 

“मरनेके पश्चात्‌ आत्मा रहता है ऐसा कई मानते हैँ और दूसरे विचारक 
कहते हैं फि मरनेके पश्चात्‌ कुछ भी नहीं रहता । इसमे सत्य क्या हे, वह मुझे 
बताओ, ऐसा यह तीसरा वर नचिकेताने मांगा है ।” शरीरके नाशसे आत्मा 
विनष्ट होता है वा नहीं? अथवा शरीर नष्ट होने पर आत्मा रहता है । यह 

नचिक्रेताका प्रश्न हे । 

यम इस प्रश्नक्रा उत्तर देना नहीं चाहता । यह नचिक्रेताक्ों दूसरे दूसरे Wale 
भनोंमें अठकाना चाहता है, पर नचिक्रेता किसी भी प्रलोभनमें नहीं फंसता । यह 
हृदयस्पर्शी संवाद अब पाठक यहां देखें — ट्ट 
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| विषय | (३७ ) 


अज्ञेय विषय 


a वि T परा' न हि खुवि donee i 
अन्य वरं न सिकल वृणीष्व मा मोपरोहँसीराति मा स़जेनम्‌॥ २१ 
यम कहता हे--( देवः भत्र अपि पुरा विचिकित्सितं ) देवोंने भी इस 
विषयमें पहिले संदेह किया था, ( न हि शुविज्ञेयं ) इसका जानना भासान 
नहीं हे । ( एष धर्मः अणुः ) यह सूक्ष्म ज्ञान है । दे ( नचिकेतः) नचि- 
केता | ( ei वरं वृणीष्व ) ओर कोई वर मांग । (मा मा उपरोत्सीः ) 
मेरे ऊपर दुबाव न डाल । ( एनं मा अतितृज ) इस वरको छोड दे ( २१) 
(२१ ) यमने कहा कि “हे नाचिकेता | प्राचीन समयमें अनेक ज्ञानियोंने इस 
विषयक्री खोज करनेका प्रयत्न क्रिया था | पर वे इसको जान नहीं सके । 
निनदेवा आप्नुवन्‌ ॥१॥ (ईश. ड. } 
“ देव इसको प्राप्त नहीं कर सक्ने यह ईश उपानिषदका कथन हे । केन उपनि- 
षदमें तो यही कहा हे कि आत्माक्रो देख नहों जात AW । यही यहां कहते हैं । 
देवोंने इसे जाननेका यत्न किया था । पर यह सुखसे जानने योग्य नहीं ह ऐसा 
उनका निय हुआ । जो देवोंको नहीं प्राप्त दो सका वह कुमा! नचिक्रेताक्रो 
कैसे प्राप्त होगा । इसलिमे यम नाचिनेतासे कहता हे कि कोई दूसरा वर मांगा; 
¦ मेरे ऊपर व्यथ दबाव न डाळ, मुझे व्यथ न छेड। दूसरा वर मांग आर इसीके 
। उत्तर देनेके लिये मुझे बाधित न कर । 

यमका भाषण इस तरह सुनकर नचिकेता बडे धयसे कहता हँ-- 


gaang ।वाचाकात्सत T त्वं च सृत्यो यत्न सुविज्ञयमात्थ | 

वक्ता चास्य त्वाई गया न भ्या नान्यो व रस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ २२ 
| नचिकेता कहता है--' हे ( मृत्यो ) यम ! (aa देवैः अत्र आपि 
| विचिकित्सितं फिल ) fha कारण देवोंने भी इस पिषयसें सन्देह किया 
| था, (aa यत्‌ न सुविजेये Hed +) और आप भी कहते हैं कि इसका 


| 
5 
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EA कठोपनिषद्‌ । 


जानना सुबोध नहीं है । और ( अस्य वक्ता च खादूकू अन्यः TST ) 
इस विषयका उपदेश करनेवाला आपसे fax दूसरा कोई मिलनेवाला 
नहीं है, इसलिये ( एतस्य तुल्यः कश्चित्‌ अन्यः वरः न ) इसके समान 
कोई दूसरा वर दने मांगना नहीं है ( २२ ) ॥ 

(२२ । 'अजी यम धर्म आचाय | आप कहते हूँ कि देवोने भी इस विषयमें 
इससे पूर्व बहुत खोज की थी, और यह सुखसे जानने योग्य नहीं है ऐसा उनको 
निर्णय हुआ, ऐसा जो आपने कहा, gaia ag सिद्ध हुआ z कि यही प्रश्न 
पूछने योग्य है । इसके अतिरिक्त तुम्हारे जसा सुयोग्य _आचाये इसका उत्तर 

देनेमे सम दूसरा कोई मिलने वाला नही है। इसलिये मैं तो यही वर मागूगा, 
मुझे कोई दूसरा वर मांगवा नहीं हैं । * ; 
ऐसा नचिकेताने कहा । तथापि यम फिर इस कुमारको अन्यान्य प्रलोभनोंमें | 


फसाना चाहता है । देखिये आगे यम क्या कहता है-- | 
No & 
भागाकः प्राप्त कर 


शतायुषः पुञ्रपोत्रान्‌ चुणीष्व, वहन पत्नून हास्तिहिश्ण्यमश्वान] । 
अममेहदायतनं THs, स्व पुच च जीव शरदो[य़ावादेच्छासे २३ | 
एतत्तल्यं यादि मन्ये वरं gotta चित्तं चिरजीविकां च । 

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं जशे ॥२४ 

य ये कामा डुळभा मत्येळोके सर्वान्‌ reese? मार्थयस्वं। | 
इमा/रामा”सरथाः सतूर्या न हीदु शा'ळस्भरनीया-मनुन्यः | | 
आशिमत्यत्ता मेँ पेरिचास्यस्व॑न्नचिकेतों मरणं 'मानुग्राक्षी?॥२५ | 
यम अब नचिकेताको प्रलोभनोंके द्वारा उस बरसे हटाना चाइता हे- | 
(marge: पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व ) खौ सौ वर्षकी आधुवाले पुत्र और पौत्र 
ain, ( बहून्‌ पञच्‌ दासिदिरण्ये अश्वान्‌ ) वहुतसे पञ्च, दाथी, सोना और | 


i 
tt 


चोडे वरमें ले, ( भ्रमेः महत्‌ आयतनं goia) भूमिका 'विश्तुतभाग वर ले, i 


cc G . P P . | 
-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Hl 


È F 


आगोका अल्प TA (३९) 


( खयं च जीव शरदः यावत्‌ इच्छसि ) और तू उतने वर्ष जीवित रह 
` जितने तू चाहता हे ( २३ ) ॥ ( एतत्तव वरं, यदि मन्यसे, goiter ) 
यदि तू इसके समान दूसरा कोई वर चाहता हे तो उसको मांग, (त्ते 
चिरजीविकां च) घन और दीर्घ आयु मांग ले। हे (नच्वितः)नच्यिता! 
( महा भूमी स्वं एथि ) विस्तृत भूमिपर तु राज्य कर । (त्वा कामानां कामः 
भाज करोमि । में तुझे सारी काम्नाओका भोग aae बनात. z 
( २४ )॥ ( ये ये कामाः मर्व्यछोके gear ) जो जो कामोपभाग we 
wat gån हैं, (तान्‌ सवीन्‌ कामान्‌ छन्दतः MAAR) उन सब कामो- 
पभोगोंको भपनी इच्छानुसार मांगले । (हि इमाः dm: मरथाः सूर्याः 
रामाः agen न लम्भनीयाः ) ये ऐसी सुंदर feat रथोंके साथ भोर 
बाजोंके समेत मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते, हे नांचकेता | ( मत्यत्तामिः 
नामिः Manaa ) मेरी प्रेरणासे इनको प्रास कर और इनसे अपनी 
सेवा करा । पर ( मरणं मा अजुम्राक्षी: ) मरणके ।वैषयमे मत पूछ (२५) ॥ 


(२३-२५ ` यम कहता है क्रि“ हे नचिक्रेता, तू सौ वर्षोकी पूणे आयु, पुत्र 
र पौत्र, पशु, हाथी, घोडे, गावं, सुवर्ण, रत्न, धन, भूमीका बडा राज्य आदि 
Sad चाहे उतने भोग मांग | धन और दीर्घ आयुष्य तथा जो चाहिये सो 
भोग मांग । जो दुर्भळ भोग इस छोकमें हैं उनको तू मांग । सुन्दर क्रियां, उत्तम 
रथ, उत्तम वाजे जो इच्छा हो वह वर मांग । परंतु सुत्युके पश्चात्‌ की अवस्थाक्रे 
Aaa नहीं पूछना, वह gale विषय है । ” 

इस तरह यम समझाता रहा, पर नचिकेता इन भोगोम न फ॑सा । और 
Guilt निवृत्त हो कर वह कहने लया कि 


० 


=, 


भोगोंका अल्प सुख 
Saal ACARI यदन्तकेतत्‌ सर्वन्द्रियाणां जरयारस्ते तेज; | 
आपे सर्च जीवितमव्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्यगीते । २६॥ 
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ययया सपना“... 


(#0) कठोपानेषदू । 


^ N से | 

De 2 क, Ro NAS a यि" {san eS | 

/वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमंद्राक्ष्म Seat | 

जीवि व्यामो यावर्द शिष्यास त्वुंवरस्तु मू व्रणी : ख एव ॥२७॥ 
at ASRS aed: a 5 f 

अजीर्यताम्रमृतानामुपत्य LAE FI: AL । 5 | 

|| 

। | 

| 

i 

| 


x 2 तिद' ant ~ Wan 
आभेध्यायत्र वणरतिप्रमोदानतिदाधे जीविते को TA ॥२८॥ 

यस्मिन्निदं विचि कित्सन्ति मृत्यो यत्सांप्राये महति बाद नस्तत्‌ ! 
अका SN — AnS aia af वणी x २॥ 

योऽयं वरा गूढमेनु प्रविष्टो नाभ्यं तस्मज|चिकता पत्‌ ॥ २२ 


EE 
नचिरेता उत्तर देता है--द्वे ( अन्तक ) यम ! (mà सर्वेन्द्रियाणां i 
यत्‌ तेज; ) मर्त्य मानवकी सब AA जो तेज रहता हे, (तत्‌ एतद्‌ | 
asamar: जरयन्ति ) उस ane कळ जिनका अभाव द्वोनेवाला हे ऐसे ये. 
भोग जीणं या क्षीण कःते हें । ( आपि सव॑ जीवितं शल्पं एव) भोर | 
सब जावित-कितना भी लम्बा मिला तो वद्द भी--अब्प हे ऐसाही प्रतीत | 
होता हे। ( तव एव वाहाः ,तद नृत्यगीते ) सो भापही अपने घोडे और | 
अपने नृत्य ओर गीत अपने पास रखें ( २६ ) u (aga: वित्तेन तपंणीयः 
न ) मनुष्य धनसे ga नहीं हो सकता | ( त्वा चेत्‌ agen, [वित्तं 
छप्स्यामहे ) तेरा दशन होनेपर धन जितना चाद्दे उतना मिळेगा। ( यावतू 
त्वं इंशिष्यासि जीविष्यामः ) जितना तू चाहेगा उतने हम जीयेंगे ! wa: 
( मे वरः तु सः एव वरणोयः ) मेरा वर तो adi एक है झि जो सेरे 
द्वारा वरा जायगा ( २७ ) ॥ ( wae जीर्यन्‌ wer: ) भूमिपर नीके | 
रइनेवाछा जीणे भोर क्षीण होनेवाळा तथा मरनेवाळा मानव ( अजीत | 
saati उपेत्य प्रजानन्‌ ) क्षीण न होनेवाले देवोंके पास जाकर ओर ज्ञान | 
प्राप्त करके ( वण-राति-प्रमोदान्‌ भामिध्यायन्‌ ) रग रूपके मोगोंके शानन्दका 
ध्यान करता हुआ ( आतिदीवे जीविते क; रमेत ) MAT जीवनमें कोन 
भळा आनन्द मान सकता है ? ९२८ )॥ दे (aat ) यम | ( यस्मिन्‌ | 
इदे विचिकित्सान्त ) जिसके विषयमें संदेह करते हैं, (यत महाति सांपराये | 
तत्‌ नः बृद्दि) और जो बडे दूरके परलोकमें हे, उस विषधमे हमें उपदेश | 
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क्ल | 


yay (४१) 


कर । ( यः भयं ag अनुप्रविष्टः वरः ) जो यद गूढ स्थानमें प्रविष्ट Bla 
गुप्त रहनेवाळा वर है, ( तस्मात्‌ अन्ये वर नचिक्रेताः न दृणीते ) उससे 
भिन्न किसी दूसरे वरको नाचिक्रेता नहीं मांगता ( २९ ) ॥ 
(२६-२९ ) अजी यम धर्म ! मनुष्यक्रे इंत्ियोंका तेज इन भोगोंसे az हो 
जाता है । तथा जितनी भी etd आयु मिळी तो भी वह कम ही प्रतीत होती 
है । ख्नियां, बाजे, नाच और गायन दै वह सब तुमको ही रहे, वह मुझे नही 
चाहिये । घतते agora तृप्ति नहीं होती । यदि मैं थन चाहं तो जितना चादिये 
उतना धन सुझे मिल जायगा । इसी तरह मृत्युके araa हम जीवित रहेंगे । 
इसमें मुझे कुछ भी प्रलोभन नहीं है । तुझ जेसे अमर देवके पास आकर में, . 
जारण होतेवाले भोग ag यह नहीं हो सकता। अधिक दीध आयु क्या Ja o 
है. ? यह हम जानते हैं । अतः जो वर मैने मांगा हे उससे ।भिन्न और कोई .. 
वर में नहीं मांगता । वही वर मुझे चाहिये। 
नचिकेताने इस WA साफ सुनाया । यह सुनकर यम संतुष्ट हुआ और नाचि- 
केताकी प्रशेसा करके उसको वह ज्ञान देने लगा ! 


॥ प्रथमाध्यायमें प्रथमवछी समाप्त A 


क 
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(४२) कठोपनिबछू 


> प्रथम अध्याय 
SS द्वितीया agt 
aA 

A <5, Q bu अय aR प्रय Ret 

अस्यच्छेयो ऽन्यदुतेव प्रेयस्ते THA Aaa पुरुषँ लिनोतः 

तयोः श्रेय आददानस्य” साधु अन्त्‌ हीयतेऽर्थाद्य उ प्रयो zara? 

gg अयश्च प्रयश्च मनुष्यमतस्तो संपरात्य बिवनाक्त धोर: । । 
“४. श्रयो हि घीरोञभप्रेयलो वणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमा | 
ही प्रियान्‌ परिर्येरेपाइच कामानभिध्यायज्नच्चिकेतो इत्य सो E 
नतां सङ्का वित्तप्रयीमवाप्ता यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्याः 


यम कहता हे--( श्रयः भन्यत ) श्रेय अर्थात्‌ कल्याण करनेवाळी वस्तु 

A भिन्न हे आर ( उत भ्रेग्र अन्यत्‌ एव ) प्रिय छगनेवाला ag उससे | 

(० शपवेमिन्न ही हे नानाथ ते उभे पुरुप hays परिणामवाळी ये | 

| दोना aega पुरुषको बघ देती हैं । ( तयोः श्रेय ददानस्य साध भवति ) 
SANA श्रय वस्तुको ग्रहण करनेवालका war होता हू, आर ( यः.उ प्रेय 
ब्रणीते ) जो प्रेयो स्वीकारता हे वह ( अर्थात्‌ द्वीयते ) क्षपने उद्देश्यसे 
गेरता ह/( १ ) ॥ ( श्रेयः च प्रेयः च मनुष्य एत: ) श्रेय ओर प्रेय.-ये 
दानां मजुष्यके पास आते हैं, ( तो agia धीरः विविनक्ति ) इनका 
विचार करके धार पुरुष उनमेंसे किसी एकको. प॒संद-करता हे । ( धीरः 
श्रेय; हि अभिप्रेयधः ache ) वुद्धिमान पुरुष श्रेयको प्रेयसे अधिक पसंद 
करता ह, पर ( मन्दः योगक्षेमात प्रेयः वृणीत ) मन्द gizar ager 
योगक्षेम चलानेके हेतुसे प्रेयको ही स्वीकार करता (2 )॥ हरे नचिकेता ! 
ए सः स्वं अभिध्यायन्‌ ) तूने नच्छीतरह विचार करके (प्रियान्‌ प्रियरूपान 
च कामान्‌ अत्यज्ञाक्षीः ) प्रिय भोर प्यारे दीखनेवाळे भोगोंको छोड़. 
गदया दे, तथा ( यस्यां agar: मनुष्याः मञ्जन्ति ) जिनमें बहुतसे aga 
Fad हैं ऐसे ( एतां वित्तमयों asi न अवाप्तः ) aa मालाका भी 

; स्त्राकार नहीं किया ह (2 )॥ यह तूने अच्छा किया है। 


% 
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Fe (४७) 


( एषः भवरेण नरेण प्रोक्त: सुविशेयः न) य क्षास्मा अज्ञानी मजुष्यके 
उपदेश्वसे जानने योग्य नहीं है | ( अनन्यप्रोक्ते यतिः शत्र नास्ति ) अन्यके 
अर्थात गुरु) उपदेशके विना इस विषयस प्रगति नहीं हो सकती !( हि 
झणुप्रमाणात्‌ अणाय!न्‌ भतक्यं ) क्योंकि यह Gene सूक्ष्म होनेसे अतक्ष्यै 
दी हे (८) ॥ हे । ae) प्रिय | एषा मतिः तकण न आपनेया ) बह 
ज्ञान स्वयं ही किये तसे agi मिलता ( अन्येन प्रोक्ता एव सुज्ञानाय ) 
दूसरे गुरुके द्वारा बतलाये जानेपर ही यढ ज्ञान होता है, ( यां त्व॑ आपः } 
जिसे तूने प्राप्त क्रिया हे। (बत सत्यश्ति. अलि) निःसंदेद् त्‌ सञ्चा 
aiam हे । हे नचिकेता (angg प्रष्टा नः भूयात्‌ ) तेरे जैपा पूछने- 
वाळा शिष्य हमें वारंवार मिळता रहे (९) ॥ 

( ७-९ ) जो आत्माका ज्ञान हे वह सुनके लिये भी agin नहों 
मिलता क्योंकि वे प्रतिदिन धनक्री वृद्धि, भोग साधनाको agi करता आदिमं 
लगे रहते हैं । आतमविद्याके प्रवचत होते रहे तो भौ वे saa हानिकारक 
समझते ह आर वहां आतेतक नहीँ । अब देखिये कि जो आत्मज्ञानका प्रबचन 
सुनते हैं, Beda भी बहुतोकरे ध्यानमें वह ठीक तरह नहीं आता, इसलिये सुन 
कर भी उनके लिये वह न सुननेके समान होता है । 

इस आत्मज्ञानक्रा उत्तम सुबोध हो ऐसा प्रवचन करनेवाला विरला ही कहीं 
दोगा तो होगा ' इसको -त्तम रीतिस प्राप्त करनेवाला अर्थात मननपूवक इस 
आत्मज्ञानको आत्मसात करनेवाला कचित्‌ कोई किसी स्थानपर होता ह । इसी 
तरह कुशल गुरुसे उपदेश प्राप्त करके इसको ठीक तरह जाननेवाळा आत्म- 
ज्ञानी तो बहुतही विरला होता हैं । 


(अवरेण नरेण प्रोक्तः ) कनिष्ट अर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्यके द्वारा उपदेश होने- « 


पर इस आत्माका ज्ञान शिष्यको प्राप्त होगा ऐसा नहीं हे । देवल सनन करनेसे 
ही इसका ज्ञान नहीं होगा । ( अनन्यप्रोक्ते गतिः अत्र नास्ति ) अनन्य भाव 
वाले सङ्गुःके द्वारा उपदिष्ट होनेपर फिर इस ज्ञानसें और कोई प्रयति नहीं हो 
सकती | वही अन्तिम “गति है | गुरुके उपदेराके विना यह ज्ञान किसीछो सिल 
भी नहीं सकता । क्योंकि यह अतक्ये ओर सूक्ष्म है 


(४८ ) कठोपानिषद्‌ 


यह आत्मज्ञान केवल aed नहीं प्राप्त हो सकता। ( अन्येन प्रोक्ता ) 

गुरुके द्वारा बताया जानेपर ही ( सुज्ञानाय ) इस ज्ञानका लाभ उत्तम रातिसे हो 

सकता दै । हे नचिकेता ! तू सचमुच (aera: असि ) eee सच्चे 

घेभवाला है, क्योंकि gah इतने प्रलोभन तुमने खाग दिये आर इस ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये तत्पर होकर यहां रहा है । इसलिये में कहता हूँ (AEA प्रष्टा | 
नः भूयात्‌.) तेरे जैसा प्रश्न पूछनेवाले शिष्य ही हमें बार वार मिले । ऐसा तू 
उत्तम शिष्य ह्‌ Lega ! तुम TA | 
ज्ञानाम्यरे दावविरत्यानत्यं, TAA: प्राप्यते fe धवं तत्त्‌। ततो | 
६ मया नाचिङेतड्चिताऽझिरानित्यः द्रव्य: प्राप्तवाना झ नखम्‌ १० | 
| PIREN y Ta: प्रतिष्ठा कतोरानः्त्य ममयस्य पारम्‌ Na fy | 
; स्तामं महदुरुगायं प्रतिष्ठा दष्टा a. AA नचिकेतोः्त्यस्ताक्षा: ९९ . 

तं ढुदेश eagna गुहाहितं गहरे४ट पुराणम्‌ AA 

“यारो गधिगमेन'देव मं घोर, हषेशोको जद्दाति ९७५१२ 

( दि aa “atta हात भह जादा नि संदेह घनक। कोश स्थायी 

रद्दनेवाळा नदीं हे ag में जानता हूं (aà: तत्‌ घुब नहि प्राप्यते ) तथा 

अनित्यॉसे डस नित्य AAS प्राप्त नहीं होती, यह भी ga विदित हे। 

> { तत! मया alata: aia: चितः ) इसलिये मेने नाचिकेत अझिको 

3 SL, प्रदीप्त किया और sad (alta: gen: नित्य प्राप्तवान्‌ आस्मि ) अनित्य 
3 बब्योंके समर्पण करनेसे नित्य ब्रह्माको मेने प्राप्त किया हे (१०)॥दे a 

4 केता | तू (u) सचमुच बुद्धिमान्‌ हे। क्योंकि तुमने ( कामस्य 
Yo ओत) कामनाओंकी प्राप्ति, (जगतः प्रतिष्ठा) जगतका आधार, | 
> (कतो: amet) यज्ञम अनन्तत्व, ( अभयस्य पारं) निभयताळी | 
पराकाष्ठा, ( स्तोम महत्‌) स्तुतिसे ज्ञात होनेवाळा बडा ब्रह्म, भोर 

(sema प्रतिष्ठां ) विशेष प्रशंसनीय परम स्थानको ( दृष्टवा) देखकर 

(aa अस्राक्षीः ) 498 सब भोग-हच्छाओंको तुमने छोड दिया 

ह (११)॥ (तं ee) उसको देखना कठिन हे, ae ( गूढे अनुप्रविष्ट ) 


ern ret 
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गुप्त स्थानम रहतेवाळा, (galt sete) बुद्धिमें रहनेवाला, गूढ 
दुर्गम प्रदेशमे रहनेवाला, ( पुराणं ) पुराण पुरुष हे । ( अध्यात्मयोगाधि- 
गमभन देवं मत्व! ) अध्यास्मयोगके सागसे उल देवको जानकर ( धीरः 
दषं टो जहाति ) Sara ager षं और शो मरको छड देता है (१२)॥ 
(१० । यम कहता है कि थनकोश अथत्रा सभी भोगसाधन अनिल हैं, 
अर्थात्‌ शाश्वत टिक्रनेवाळे नद्व दै । और SIAE मनुष्य इन ANA भोग 
साधनॉमें आसक्त रहेगा, तब तह इसको शाश्वत सुख ददापि प्राप्त नही होगा । 
ये दोनों सिद्धान्त अटल हैं । इसलिये भोग साधनोपरकी आसक्ति छाडनी 
चाहिये और उनको विश्वसेवांके यज्ञमें समर्पित करना चाहिये । इस समर्पणसे ही 
मनुष्य हो शाश्वत सुख प्राप्त होना संभव हैँ । यही यज्ञ है । यज्ञसे कल्याण और 
अयज्ञसे दुःख हाता है । 
इसलिये आगे यम कहता है कि ( नया नाचिक्रेतः अग्निः वितः ) सेने 
नाचिकेत अभि जो पूर्वोक्त प्रकार बुद्धिम रहता हे, उसको प्रदीप्त किया और 
उसमे सब अनित्य भोग साधनोंका समर्पण किया और इन ( अनित्यैः cd: 
निं प्राप्तवान्‌ आश्मि ) अनित्य भोग साधनोंके समर्पणसे नित्य शाश्वत कल्याण 
ग्राप्त किया है। 
| ` जवतक भोग साथनोंमें में आसक्त होकरें रइता था, तबतक वे भोग साधन 
। मेरे थिये बंधन कर रहे थे, परंतु जिस समय मैंने आसक्ति छोड दी, भोग साघ- 
नॉका समर्पण कर लिया, और यज्ञ करना आरंभ किया, तब उन्ही अनिल साध- 
नोंके समपणसे वे ही साधन कल्याण प्राप्तिक्रे साधन हुए । अनित्य वस्तुओके 
- यज्ञसे नित्य ब्रह्मी प्राप्ति हो गयी । ऐसा ही होता है । 
किसी भी भोग साधनको लीजिये । जबतक वह भोगसाधन आसक्तिसे 
बर्ता जायगा, तवतफ वह ÄTTER होगा। परंतु जब वह धर्मानुकूछ वर्ता जायगा 
तब वही पुण्य कमे बनेगा । अन्न ब्नादि भोग साधन खार्थ भोगके लिये बते 
जानेपर वे ही दुःख बढानेवाले होंगे और जिस समय वे ही साधन यज्ञक्रे लिये 
समार्पत होंगे, उसी सम्रसे वे शाश्वत कल्याण देने लगेंगे ६ इसलिये धर्मानुकूळ 
यज्ञ मागका अवलंबन करना IARA योग्य है। 
8 ( कठोप ०) 
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(५०) कठोपनिषद्‌ | 


सच्चा बुद्धिमान 

(११) ( कामस्य आति ) इछाओंकी संपूरणतया सफलता कहां होती दद 
(जगतः प्रीतिष्ठां ) जगतका मूल आधार कोनसा ४, ( क्रतोः आनन्यं ) कमीका 

अनन्तत्व किस तरह है और उन कर्मोकी उपयोगिता कैसी दे, ( अभयस्य पारं ) 
लिर्ययताकी पराकाष्ठा कहां होती है, ( स्तोमं महत्‌ ) Wise ज्ञात होनेवाल। | 
अथवा जिसकी वडी प्रशंसा की जाती है वह वडा ब्रह्म क्या दै, इसका महत्तव क्या | 

है, (उर्गायं प्रतिष्ठां ) विशेष प्रशंसा करने योस्य मूल आधारका स्थान कोनसा 
है यह सब ( ज्ञात्वा ) जानकर ( इत्या धीरः भोगान्‌ agai: ) थेयसे 
सब भोगोंका तुमने त्याग किया है, इसलिये हे नचिकेता ! तू सचसुच ( धीरः) | 
बुद्धिमान है । इसमें संदेह नहीं है । | 
आप्तकाम किस तरह हो सकता है, विश्वका आधार जो परमात्मा हे वही | 
आप्तकाम है । कर्म अनन्त हैं, उस परमात्माका विश्वरूप है, उसकी सेवाके लिये | 
अनेकानेक कर्म करने चाहिये, ये तो अवश्य ही करने चाहिये, जहां तहां देखो | 
इस विश्वरूपकी सेवा करनेके लिये अनेक कर्म यथायोग्य रीतिसे करनेकी अत्यंत _ 
आवश्यकता हैँ । ये कमे करनेसे ही निभयताकी पराकाष्ठा साधकको प्राप्त हो-सकती | 
है। मनुष्य निभय होकर यहां अपना कतेव्य करे । विशेष प्रशंसा करने योग्य जो | 
सबेस बडा और सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म हे, वही महत्‌ अर्थात्‌ सबसे महान है, इसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ इसकी ब्राह्मी अवस्था साधकको प्राप्त करनी चाहिये, यही सबका 
आधार, आश्रय अथवा विश्रामका परमस्थान हे । यह जो जानता है वह क्षणिक | 
anit नहीं रमता | अपना ade इस विश्वरूप परमात्माकी सेवाके लिये अर्पण 

करता है आर [ऐसा जो करता है वही सचा बुद्धिमान कहलाता है । 

(१२) सच्चे बुद्धिमानका लक्षण यमधर्स पुनः अधिक स्पष्ट करते हैं- 
( दुर्देशं ) वह ब्रह्म देखनेके लिये कठिन है, सहज ही से वह देखा नहीं जाता, 
( गूढं अनुप्रविष्टं ) सब स्थानमें गुप्त रीतिसे व्याप्त, इस जगतका निर्माण करके 
उसमें अनुप्रविष्ट होकर ब्ये रहा है, ( गुदाहितं ) बुद्धिम ही रहनेवाली अर्थात्‌ 
खुद्धिके द्वारा ही जो अनुभदर्मे आता है, Tea ही जिसका ज्ञान होता है, अर्थात. 


न्य ०० 
Se — 
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इन्द्रियॉसे जो aaa ज्ञात नहीं होता, (TRE TW) अन्तःकरण 

रहनेवाला, युप्तंस गुप्त स्थानमें रईनेवाला जो पुराण पुरुष है उस € देवं ) पर 

मात्म देवको ( अध्यात्म-योगाधिगमेन मत्वा ) अध्यात्म योगसे जानकर, a 

सर्वत्र कैसा है यह जानकर ( धीरः हषशोकों जह्दाति ) बुद्धिमान साधक हर्ष 

और झोकका त्याग करता हे, क्योंकि वह इस बिश्वमै सर्वत्र एक जैसा सर्वत्र उप- 

स्थित दै । इसलिये इष्ट प्राप्तिका हष और अनिष्ट प्राप्तिका शोक करना अनुचित 

दे, क्योंकि दोनोंमें वह एक जसा ही हे । भगवद्गीतामें सुख-दुःख सम करनेका 

उपदेश सी यरी भाव बताता al 

अध्यात्मयोग वढ है जो सर्वाधार परमात्मा दै उसे देखकर अपना सर्वाययोग 

उससे सदा दो रहा है इसका अनुभव करना। “ सतत-युक्त' दोनेक आदेश भगव- 

द्रीताने दिया है वही यहां अनुसंधान करके देखना योग्य हे । 
| हषे दोनेसे भी मनुष्य कतेव्य भ्रष्ट होता है आर शोक होनेसे भी कर्तव्य नई t 
। कर सकता ये दोनों मनुष्यक्रो कतेव्य भ्रष्ट करनेवाले हें अतः इनका त्याग करके 
। मनुष्य सदा कतेव्य तत्पर रहे. अपना कर्तव्य करे, कभी कर्तव्य भ्रष्ट न होकर 

सदा अपना कतव्य करता रहे A et 

3 yin | र < al 

एतच्छुत्वा ATT मत्यः प्रवृह्य घन्येमणुमैतम एष्य 
a मोदी मादनोय हि लब्ध्वा चित्त सद्ध नाचिकेतर्स ३ 

R अन्यत्र धमदित्यनाधमादन्य॑त्रास्मत्कलॉकता ते | | 
DES aha weirs aA fee ॥ १४ ४ 

रा यत्पदूमार्मनास्ते तपाँसे सर्वाणि च यदिदीति । ९ 
क्‍ याद्च्छः्ता ब्रह्मलयं चान्त तत्त पँ संग्रहेण! २७१७ ०४६ v 


NA 


l 
sa kaaa ॥१५॥ 
(मत्यः एतत्‌ श्रुत्वा } मनुष्य इसे जानकर ( खपरिकृल्य प्रवद्य } 
इसका धारण जोर मनन करके ( एतं अणुं wh आप्य ) इस सूक्ष्मज्ञान- 
; प्राह करता हे ( सः मोदर्नायं लब्ध्व ) वद Mrs Sezer 
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केरे 


(५२) कठोपानिषद्‌ : 


प्राकर आनन्दित होता है । ( नचिकेतसं विवृतं सञ्च wet ) 'नचिकेताओ 
X ga विद्याका खुला हुआ घर जैसा anaa हू (१३ )॥ 

नचिकेता कहता हे-( धर्मात्‌ अन्यत्र ) धमेसे भिन्न, ( अधर्मात्‌ अन्यत्र ) 
agda सी भिन्न, ( अस्मात कृताकृतात्‌ अन्यत्र ) इस कम भोर AFRA 
भी भिन्न ( सुतात्‌ च भव्यात्‌ च अन्यत्र) सूत आर भविष्यसे भिन्न 
(aa तत्‌ पश्यसि ) जो कुछ तू देखता हे ( तत्‌ वद ) वह मुझे 
बतला ( १४ ) U 


यम कहता हि यत्‌ पदं aa वेदाः आमनन्ति ) सार पद जिस qg- 


alada करते हैं. ( सर्वाणि च तपांसि यत्‌ वदान्ति । सारे तप {जसको | 
बतलाते हैं, ( यव इच्छन्तः amag चरान्त. ) ।जसकी इच्छा करते हुए | 


घ्रह्वाचयैका पालन: करते है. ( तत्‌ पदं ते संग्रहेण बरवीमि ) se पदका 


चरणन मैं तुझे संक्षेपसे कहता हूँ ( ओं इति एतत्‌.) वह ओं है (१७ )॥ | 


(१३) आत्माक्रा जो यह सूक्ष्म स्वरूप है, उसका श्रवण, मनन और निदिध्यासन | 


करके, इसका ज्ञान उत्तम रीतिसे प्राप्त करके जो कुछ प्राप्तव्य हे वह उसको 
प्राप्त होता है और वह अपने ही अन्दर अपने हा आनन्द्से सदा आनन्द 


प्रसन्न रहता है । येम कहता है कि “यह नचिकेता ऐसा ही है? ( निःसंदेह यह | 


नचिकेताका अन्तःकरण रूपी घर शुद्ध ज्ञानके लिये सदा खुला है । शुद्ध ज्ञान | 


अन्दर्र जानेंके लिये कोई प्रतिबंध नहीं है । नचिकेता ज्ञान ग्रहण करनेके लिये 


सदा तत्पर है । भोगोंमें न फंसकर Was लिये यह तत्पर हैं ' ऐसां यह छुमार | 


नाचिकेता धन्य है ॥ 
tls € a > - ~~ SN ONS 
(१४) धमं और अधमे, कृत ओर अकृत भूत और भव्य, इन सबके, जो परे है, 
है यम! जो इनके भी परे GH दीखता हो (ततः वद) वह मुझे कह, दह BA समझा 
2 


दे वह भें जानना च हता हूं। जो धर्माघमेसे परे, झृताकृतसे परे, भूतभव्यसे | 


भी जो परे हे वह मुझे बता दे । 3 
जगत्‌ में लोग जो धर्म करते है 


हैं वह शाश्वत सुख प्राप्त करनेक्रे लिये करते 
eS 


S 


a 
२ 
ओर जो अधम करते हैं वे भी उससे सुख प्राप्त होगा ऐसा विचार करके ही | 


सच्चा वुद्धिमान | (५३) 


AAAA प्रवृत्त होते हैँ, जगतमेँ कमीको करनेवाले और कमोंका त्याग करनेवाले 
ये दोनों सुखकी अभिलाषा समानरूपसे ही धारण करते हैं, वर्तमान भूत और, 
भावष्यम यह एक AJAR प्रेरक शाक्ति रही हे वह है सुख प्राप्तिकी इच्छा । वह 
सबका प्रेरणा करती हं । अतः यह कह क्रि इससे परे अर्थात्‌ सच्चा आनन्दं 
अखण्ड सुख, अथवा परम सुख देनेवाला जो इनसे परे हे वह कोन हैं ? उसे 
मुझे बता दे । 

( १५) नचिकेताका यह प्रश्न सुनकर यमने कहा कि सव वेद इसका वर्णन 
करते हैं, सब प्रकारे तप इसीकी प्राप्तिके लिये तपे जाते हैं, त्रह्मचर्यी आदि adi 
का पालन इसकी प्राप्तिके लिये ही किया जाता है | वह संक्षेपसे ‘eit पद है । 
वदान भी आकारका ही वणन किया है, सब तप करके जो प्राप्त होता है वह भी 
आकार ही हे, व्रतादि जो किये जाते हैं वे भी इसाक्रे लिये क्रिये जाते दै । 'ओं 
इससे सव उत्तर आ गया हे 

*आ ATTAT इदं सव (मां० उ० ) माण्ड्क्य उपनिषद्मे “ओं यह 
अक्षर है ओर यही यह सव है? ऐसा कहा है । ओंकारका स्वरूप माण्डक्य sree 
बताया है वह यहां देखने योग्य है। इस उपनिषदमें भी आगे इसीका विस्तृत वणन 
आयेगा, इसलिये यहां इसका अधिक वर्णन नहीं किया जायगा । आगे यथा स्थान 
इसका वर्णन करेंगे । 


एते वाक्च ब्रह्म daiat परम्‌ ENS 

प्तद्धयवाक्षर ya यो aff च्छ्ति पस्य तत्‌ ॥१६॥ 

पपैदाळम्चनँ श्र्ठमेतदालम्वन_प्रम्‌। 2 न र. 

एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्म॑ छाक मदयत्‌ ॥ १७ ॥ 

ने जायत aa वा विपश्चिन्नाय कुतश्चिन्न बभूव काश्चित्‌ 

अजो A: PATSA पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे १८ 

( एतत्‌ हि एव अक्षर व्रह्म ) यह्वी अक्षर ब्रह्म हे । ( एतत्‌ हि एव 
अक्षरं परं ) यही अक्षर श्रेष्ठ हे । ( एतत्‌ हि एव अक्षरं ज्ञात्वा ) qa 


—_—_— 
NAN 


BI = UR 
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(५४) कठोपानिषद्‌। ह 


अक्षर को जान करके ( यः यत्‌ इच्छति तस्य तत्‌ ) जो जिसको इच्छा 
करता है, ag उसका होता है ( १६ )॥ -A 
( एतत्‌ श्रेष्ठ बने ) यह श्रेष्ठ आलंबन हे, ( एतत्‌ पर आळबन ) 
यही उच्च आलंबन है ( एतत्‌ आलंबनं ज्ञात्वा ) इस भाळबनका जानकर 
( ब्रह्मलोके महीयते ) ब्र्मलोकमें मदस्वको प्रास होता है (१० ) ॥ | 
( अयं विपश्चित्‌ न जायते म्रियते वा) ag ज्ञानी आत्मा न जन्मता है 
भोर न मरता है। ( अयं कुतश्चित्‌ न बभूव ) यद्द किसीसे उत्पन्न नहीं 
हुआ भोर इससे ( कश्चित्‌ न ) कोई उत्पन्न नहीं हुआ । ( अजः नित्य: | 
शाश्ववःपुराणः अयं ) अजन्मा, नित्य, शाश्वत छोर ag पुराण पुरुष | 
 इन्यमाने शरीरे न हन्यते ) शरीरके मरनेपर भी यह agi मरता (१८)॥ | 
(१६) यह ओं' अक्षर ब्रह्म है, अर्थात्‌ अविनाशी रमक वर्णन इससे ठीक | 
तरह होता है। यही ' ओ' पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अविनाशी ब्रह्म है । इस “ओं कारसे | 
व्यक्त होनेवाले अक्षर अविनाशी व्रहाको जाननेसे (यः यत्‌ इच्छात तस्य तत्‌ ) जो | 
जिसकी इच्छा करता है, उसको वह मिलता है। अर्थात. पूर्ण रीतिसे वह आप्तकाम | 
वा तृप्त होता है । उसकी सब कामनाएं शान्त हो जाती है और कोई कामना | 
रहती नहीं । |. 
(१७) यह ओंकार श्रेष्ठ आलंबन हे और यही ओंकार परम उत्तम आथार | 
है, इस ओंकार रूप आधारको जानकर ब्रह्मकोकमें महत्वका स्थान प्राप्त करता | 
हे । साधकके लिये ध्यानके लिये अवलम्बन लगता हैं वह “ओं यह अच्छा श्रेष्ठ | | 
आढेबन है । ‘ai? कारका उच्चारण विना आयास होता है, किसी अवयवको कष्ट |. 
नहीं होता दीर्ध कालतक्र यह उच्चारा जा सकता हे। किसी अन्य शब्दपर | 
भ्यान रखनेकी अपेक्षा इस “आओ? पर ध्यान जलदी स्थिर हो जाता है , इस AEH 
मधुरता भी है । चित्त इसमें रमता है, शान्तिका अनुभव करता हैं। इसीलेय योग 
साधनमें ध्यान धारणामें इसका अधिक महत्त्व है। अन्य सब आलंबनोंसे इसका 
आलंबन उत्तम है। जो साधनके पश्चात्‌ खय॑ अन्द्रसे अनाहत शब्द सुनाई 
देता है, उसका शब्द और ओंकारका शब्द इनमें साम्य बहुत है । अतः ओंकारका 
.जो महत्त्व है वह ऐसे कारणोंसे माना गया है । 
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अनेकाम एक आत्मा (५७ ) 


~ 


रहित होता है और ( अक्रतुः ) निष्काम भी होता हैं। विषयासाफे यह एक 
रोग है, धर्मानुकूल संयम पूर्वक विषय सेवन यह प्रसन्नताक्ा कारण दै । 
( २१ ) यह आत्मा शरीर एक स्थानपर स्थिर रहनेपर भी बडा दूर तक 
+ जाता है अर्थात्‌ यह सर्व व्यापक होनेसे बडे दूर तकका कार्थ कर सकता है 
सोता हुआ भो सर्वत्र जाता है, ऐसा यह आत्मा है । शरारक्री मर्यादा इस 
(७५. आत्माको मर्यादित कर नहीं सकती । यह दिव्य आत्मा ( मद-अमदं ) आनन्द 
« मय आरे निरानन्द ऐसा दोनों अवस्थाओंमें होता ह । इसके ही कारण जन्म तथा 
) मृत्यु होते हैं, इसी तरह परस्पर विरुद्ध अवस्थाएं भी इसीके कारण होती है। 
यद्यपि सूर्यसे प्रकाश आर छाया होती है, पर सूय उससे अलिप्त ही रहता है इसी 
& तरह आनन्द और आनन्दरहित ये दोनो अवस्थाएं भी इस आत्माके कारण 
. होती हैं, तथापि यह उनके साथ कोई संबंध रखनेवाला नहीं क्योंकि यह 
_ 8 दन्दातीत Èi Re 
| Í अनकाम एक्र आत्मा 
अशरीरं शरीरप्वनवस्थेष्ववास्थितम्‌ । 
महान्तं विभ्नुमात्मानं मत्वा घोरो न रोचति a २२॥ 
| नायमात्मा प्रवचनेन Brat न मघया न वहुना श्रुतेन | 
| यमेवैष gua तेन छभ्यस्तस्यष आत्मा gad तनूँ स्वाम ॥३३ 
! . afar दुझ्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
। नाशान्तमानसो वाऽपि ° शानेन्नैनमाप्नुयात्‌ ॥२३॥ 
| 
| 


( अशरीरं शरीरेषु ) वह शरीर रहित हे, परंतु सब atid ब्याप 
रहा है, ( अनवस्थेषु अवस्थितं ) अस्थिरोंसें मौ स्थिररूपसे रहा है, उस 
(महान्तं A आत्मानं मत्वा) महान्‌ व्यापक आत्माको जानकर ( धीरः न 
| ज्ञोचति ) धीर पुरुष शोक नहीं करता ( २२ )॥ 

। - ( अयं आत्मा प्रवचनेन ora: न ) यह आत्मा व्याख्यानसे साक्षात्‌ 
| नहीं हो सकता. (न मेधया ) न मेघासे और नहीं ( बहुना श्रुतेन) age 
| व्याख्यान सुननेसे साक्षात्‌ हो सकता है। ( एषः यं एव वृणुते ) यह 


| 
| 
| 


i 


t 
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(५८) कठोपनिषद्‌ | 


एज्ञेसको स्वयं वरता हे ( तेन लभ्यः ) वही ऊसे पा सकता हे । क्योंकि 
( एषः आत्मा तस्य स्वां तनूं वृणुते ) यह झात्मा उसके शरीरको भपने 
शरीरके समान स्वीकारता हे ( २३ ) ॥ 

( दुश्चरितात्‌ अविरतः ) जो दुष्कर्मसे पीछे हटा नहीं है, ( अशान्तः ) 
जो amra हे, ( असमाहितः ) जो समाधि नहीं लगा सकता, ( अशान्त 
मानस वा भपि ) जो शान्त मनवाला हे, वह केवळ ( प्रज्ञानेन एनं नः | 
अवाप्नुयात्‌ ) प्रज्ञानसे ही इसे प्राप्त नहीं कर सकता ( २४)॥ | 


( २२ ) ( शरीरेषु अशरीरं अवस्थितं ) अनेक शरीरोमें शरीररहित एक 
आत्मा रहता है, तथा ( अनवस्थेषु अवस्थितं ) स्थायी न रहनेवाले अनेक शरीरोमि 
एक स्थायी आत्मा रहता है । यह आत्मा महान है, विभु ह, यह सब WF 
एक है । इसको बुद्धिमान Goa जानता है और शोकसे दूर होता है । 

यहां जिस आत्माका वर्णन है वह अनेक झरीरोंमें एक है । नश्वर झरीरॉमें | 
शाश्वत रहनेवाला है, मर्यादित शरीरोंमें अमर्याद है । शान्त ANH यह विभु 
है । बुद्धिमान पुरुष इसको जानता है और शोकको दूर रखता है | इस आत्म- 
ज्ञानीको किसी तरह शोक नहीं होता । 

( २३ ) केवल प्रवचन सुननेसे इस आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, केवल 
भेघाबुद्धिको बढानेसे इसका अनुभव नहीं होता, केवल बहुत प्रवचन सुननेसे 
अर्थात्‌ बहुश्रुत होनेसे भी आत्मज्ञान नहीं होता । (यं एष वृणुते तेन लभ्यः) 
जिसको यह वरता हे उसको यह मिलता है ( एष आत्मा तस्य खां तनूं वृणुते ) 
यह आत्मा उसके WITH अपना शरीर करके स्वीकार करता है, अर्थात्‌ उस | 
शरीरमें यह अपनी शाक्तेसे प्रकट होता है । | 

वेद, प्रवचन, अध्ययन आदि साधनोंका जो यहां निषेध किया हे वह सापेक्ष : 
है । ये सब साधन निःसंदेह >, पर अन्ततक ये उपयोगी नहीं होते । देखिये 
वेदके मत्रौनि जो उपदेश दिया है उसका ज्ञान शाब्दिक ही है, प्रवचनसे होने- 
चाला ज्ञान भी शाब्दिक ही ह । बहुश्रुत होना भी शाब्दिक ही है । शब्दका ज्ञान 
कुछ मर्यादा तक ले जाता है । देखिये “ चावल पकानेसे भात बनता है और | 


| 
| 
| 
| 
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अनेकाम एक आत्मा (५९) 


उसके खानेसे पुष्टि होती है ? ये शब्द हैं । इन शब्दोंसे न भात बनेगा नहीं 
पुष्टी होगी । इसके पश्चात्‌ किसीने बताना चाहिये कि चावल ऐसे पकाने, उसका 
भात ऐसा होता है इ० यह ज्ञान, सप्रयोग ज्ञान, शब्दज्ञानसे अधिक ष्ठ है । 
शब्दज्ञानकी मर्यादा छोटा है, उससे परे अनुभवजन्य ज्ञानका क्षेत्र है । यह 
चतानेके लिये यहां कहा है कि यह आत्मा प्रवचनसे नहीं मिलता आदि । 
जिस एकनिष्ट भक्तपर यह कृपा करता है उसका शरीर यह अपनाता हे और 
उसमें यह प्रकट होता हे । इसलिये साधकको उचित हे कि वह इसकी 
आफै करे, सेवा करे, इसके वेदादिमें वर्णन जाने और सत्संगसे ज्ञान प्राप्त करनेका 
यत्न करे । वेद उपानिषद्‌ आदिय्रंथोंमें जो उसका वर्णन है, यद्यपि वह शाब्दिक 
है तथापि वह अवश्य मार्ग दशन करनेवाला है । 


यह आत्मा प्रेमका सागर है, इसलिये अनन्य भक्तको वह निःसंदेह अपनाता है 
और जिसको वह अपनाता हे उसका शरीर उसी आत्माका शरीर बनता है । साधक 
अनन्यभक्ति करे और वह उसकी भक्ते व्यर्थ चली जाय ऐसा कभी नहीं होता। 
वह उस अनन्य भक्तके aid खभावसे ही प्रकट होता हे । उसको अनुभव 
होता है कि विश्वात्मा मेरे अन्दर प्रकट हुआ है। वह विश्वात्ममावंत्त वोलता 
. और अन्यान्य कार्य करता है। 
( २४ ) जो दुराचारसे पाछे नहीं हटता, अर्थात्‌ दुराचार करता ही जाता है 
संयम नहीं रखता, भोगोंमें फंसता जाता है, जो अशान्त हे, जिसके मनमें शान्ति 
नहीं है, जिसमें समाधान नहीं है, जिसका मन अशान्त रहता हैं, चञ्चल रहता है 
वह केवल अपने प्रचण्ड ASS ही इस आत्माको प्राप्त नहीं कर सकेगा । 


पर जा दुराचार नहीं करता, जो भोगोंसे निवृत्त होता है, जो संयमी है, 
जिसका मन शान्त और चित्त प्रसन्न रहता है, जो समाधान वृत्तिका हे वह अपनी 
TAs इसको जान सकता है । अर्थात्‌ यह अनुष्ठान है जिससे साधक योग्य 
होता है और उसमें आत्माका प्रकाश हो जाता है। 
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(६०) कठापनिषद्‌ 


यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः | 

सृत्युयस्योप पचन क इत्था वेद्‌ यत्र सः ॥ २५ ॥ 

( यस्य बह्म च क्षत्रं च) जिसका बाह्मण ओर क्षत्रिय ( उभे ओदन 
भवतः ) अन्न हुए हैं. और (ag: यस्य उपसेचनं ) रूत्यु जिसका 
मिचमधाला बना है, ( इत्था सः कः वेद ) ऐसा वह कहां हे यह कोन 
जानता हे ( २५ ) ॥ 

द्वितीय वली समाप्त 


( २५ ) जिस आत्माका भोजन ब्राह्मण ओर क्षत्रिय है. मृत्यु जिसकी चटणी 
उस भोजनक्रे साथ खानेक्रे लिये है, यह आत्मा जहां रहता है उसको कौन 
साधारण अज्ञानी मानव जान सक्ता है १ अज्ञानी इसको नहीं जान सकता। 

विश्वात्माक्रा यह वर्गत है, ब्राह्मग ज्ञानकषेत्रमें कार्य करते हैं, और क्षत्रिय 
URA कार्य करते हैं । इसी तरह अन्य वर्ण अन्य कार्य UT करते हैं । ये 
सब इस आत्माका अन्न है । आत्मा इनके! खाता है, ये सव मानव इस आत्माके 
लिये समर्पित हो रहे हैं । इस आत्माकी ga इतती है कि ब्राह्मग क्षत्रियोंक्रों, 
तथा सब विश्वक्े यह खा जाता है, मृत्यु उक्षकी साग भाजी या चटणी है। 
ऐसा विश्वव्यापने वाला यह आत्मा है । इसके सामने यह विश्व ऐसा है जैसा 
भोजन करनेवालेके सामने भात । यही सवक्रा भोक्ता है । उपनिषदोंमें इसी 
आत्माको © भोक्ता ? कहा है । यही सबका भोग कर रहा हे । इसी भोक्ताका 
वर्णन इस मन्त्रमें दे | 
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AYA अध्याय 


ट तृतीया agt 

ऋतं पिन्चतौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराध | 

छायातपौ ब्रह्मावदो वदन्ति पञ्चाञ्यो ये च त्रिणाचिकेताः १ 

यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्‌ परम्‌। 

अभये तितीषंतां पारं नाचिकेतँ शाकेमाह ॥ २॥ 

आत्मानं रथिन चिद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु साराथि विद्ध मनः प्रश्रहमेच च ॥३॥ 

( ये पञ्चाम्रयः त्रिणाचकेताः च त्रह्मचिद्‌ः ) जो पञ्चाञ्चि्राघन करने - 
चाळे तीनो नाचिकेत mAN ia करनेवाले ब्रह्मज्ञानी हैं, वे 
( सुङ्करस्य लोळे ) पुण्य AEN ( ऋतं पिबन्ती ) अमृतको पीनेवाळे 
( गुदां शवष्टो ) ड्ञादधिमें प्रविष्ट हुए ( परमे परार्धे) उच्चस्थानमें 
विराजमान हुए । छयाऽऽतपौ वदन्ति ) आत्मा परमात्माको छाया और 
अक्काश कहते हैं ॥( १ ) ( यः ईजाचानां सेतुः जो याजकोंका सेतु हे, जो 
( तितीर्षतां अभयं पारं ) जो तेरनेवालोंके लिये निभेय किनारा हे, उस 
(at) नाचिकेत alder और ( यत्‌ अक्षरं परमं व्रह्म ) जो अक्षर 
श्रेष्ठ ब्रह्म हे उसको जाननेमें हम (aaz) समय हों॥ ( २) 
(आत्मानं रथिनं विद्धि) आत्माको रथी जान, ( शरीर रथं एव तु) 
शररिक्को रथ समझ, (GÈ तु साराथें विद्धि ) बुद्धिको सारथी मान और 
( मनः ध्रग्रहं एवं च ) मनको लगाम समझ ॥ ( ३) 

(१ ) जो aÀ साधत करनेवाळे, पञ्च MIST पञ्च ARA प्राणा- 
याम द्वारा साधना करनेवाले जो कर्मयोगी हैं, तथा जो नाचिक्रेत अग्नि जो 
aaa रहता है उसको मातापिता आचाये द्वारा भ्रदीक्ष करनेवाले जो ज्ञानयोगी. 
हैं, तथा जो ब्रह्मज्ञानी है, जिन्होंने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त की है ये कहते दें कि जो 
( परमे geek ) परम उच्च स्थानमें विराजमान होनेवाले तथा ( gat mÀ ) 
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(६२) कठोपनिषद्‌ | 


बुद्धि aie होकर Tame ( सुकृतस्य लोके ऋते पिवन्तो ) अपने अपने 
सुकृतके लोकमें रहकर अमृतरसका पान करनेवाले जीवात्मा और परमात्मा है वे 
( छाया-आतपौ ) छाया और प्रकाशके समान हैं । 


कर्गयोगी ज्ञानयोगी और ब्रह्म साक्षात्कारी ये सव जीवात्मा और परमात्माके। 
क्रमशः छाया और प्रकाश कहते है । छाया प्रकाशसे बनती है, सूर्य प्रकाश न 
रहा तो छाया भी नहीं रहेगी । छायाका अर्थ अन्धकार नहीं। अन्धकार तो 
प्रकाशका पूर्ण अभाव दै । छायांमें प्रकाश रहता हे पर अपूगता वहाँ रडती हे । छाया 
STA होनेका कारण हटाया गया तो वहां भी प्रकाश हो होता है। छाया प्रकाशके 
कारण उत्पन्न होनेवाली है । यहां छायाका अर्थ जीवात्मा है । परमात्मा स्वयं 
प्रकाशी है । ae स्वयं प्रकाश है, जीवात्मा उस प्रकाशके कारण वनी छाया हे 


भगवद्गीतामें ( मम एव अंशः जीवलोके जीव भूतः । गीता. १५ ) जीवको 
परमात्मा अंश कहा हे और यहां छायारूप कहा है । प्रकाश स्वरूप परमात्मासे 
वननेका भात्र यहां है अन्यत्र जीवात्माको अभिकी चिनगारियाँ कहा है । इस 
सबका तात्पय यह है कि जीव अस्म है । परमात्मा महान ढे, पर दोनों समान गुण 
धमेवाले हैं अर्थात्‌ जीव भी व्राह्योस्थिति प्राप्त कर सकता है जो ब्रक्रे गुण 
धारण करनेसे हो सकती है । छाया सी कभी न कभी प्रकाश रूप होगी, आज 
भी उस प्रकाशसे ही वह वनी है । छाया अन्धकार तो नहीं है जो प्रकाशक 
अभाव हो । छाया तो अल्प प्रकाशवाली हैं और प्रकाश पूर्ण श्रकाशवाला हैं 
अर्थात्‌ यह भेद अल्प प्रकाश और पूर्ण प्रकाशका भेद हे । ये जीव और परमा- 
त्माके खरूप हें । 
यहां इनको ( सुकृतस्य लोके ऋतं पिवन्तो ) पुण्यलोकमें रहकर अमृत रसका 
पान करनेवाले करके कहा S| जीवात्मा ब्राह्मीस्थितिमें अमृत पान करता है, 
पूर्ण आनन्दका भोग प्राप्त करता है । यही उसका सुकृत या Mah स्थानमें 
निवास है | 
ये दोनों परम उच्च स्थानमै रहते हैं और मनुष्याँकी ( गुहां IAN ) . बुद्धिम 


रथ और रथी (६३). 


प्रविष्ट होकर रहते हँ । इसका विवरण आगे आनेवाला दै ( मंत्र ४ देखो) । 
aay अन्यत्र-- 

gl सुपणा सयुजा सखाय समानं वक्षं परिषश्च जाते ६ 

तयोरन्यः पिष्पळं स्वद्वत्यनश्चत्रयो ate चाकञ्चीति॥ 

( ऋ. १।१६४।४६ ) 

‘al सुंदर पक्षी परस्पर मित्र हैं और वे एक वृक्षपर बैठे दे, उनमें 
एक उस वृक्षका मीठा फल खाता है ओर दूसरा प्रकादाता रहता है।” 
यहां दोनों फल खाते हें ऐसा नहीं कडा । परमात्मा फळभोक्ता नहीं है । 
ऐसा होते हुए भी इस उपनिषद्‌ वचनमें AAR रसपान करनेवाले कहा है। 
इसका अर्थ यह है कि परमात्मा खयं आनन्द स्वरूप ढे और जीवात्मा ब्राह्म 
अवस्थामें आनन्द स्वरूप होता हे । अर्थात्‌ ब्राह्मी अवस्थामें दानों आनन्दका 
अनुभव लेते हैं । परमात्माका आनन्द सहज प्राप्त है और जीवात्माका AJNAN 
साध्य है । इस तरह ये दोनों आनन्दका अनुभव लेते हुए बुद्धिमें रहते ढे । 

( २ ) जो ( इंजानानां सेतुः ) कम योगियोंको पार लेजानेवाला सेतु हैं 
तथा जो ( Radat अक्षयं पारं ) तेरकर पैल तारपर जाना चाहते हैं उनके लिये 
निर्भय पैलतीर हे उस नाचिकेत अमिक्रो जो कि बुद्धिम हं हम जाननेमं समथ 
हों और उससे परम अक्षर ब्रह्मो भी जाननेमें हम समथ हा । हमें अक्षर 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिये साधन TSH रहनेवाला ज्ञानरूप 
अभि ही है जो माता-पिता-आचायै द्वारा प्ररीप्त किया जाता हे । जिससे कमे माग 
और ज्ञानमागका आचरण होता है ओर अन्तमें दुःखसे पार जाकर वहां अक्षर 
्रह्मका अनुभव किया जाता है । यह सव हम कर सकें । हमारे अनुष्ठानमें किसी 
तरह विन्न न हो । 

रथ ओर रथी 


) जीवात्मा (आत्मानं रथिनं विद्धि) Ta बेठनेवाळा रथका स्वामी वीर हे, 
(शरीरं रथं) शरीर उस वीरका रथ हैं ऐसा समझ। बुद्ध (सारार्थं विदे) Te सार थी 
है जो इस आारीररूपी रथको चलाती है, ( मनः प्रम्रहं ) मनको लगाम समझ | 
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(६8 ) कंठोपानिषद्‌ ` 


0 NN ¢ 
इस तरह हे एंसा समझ लो । रथमें बेठेनेवालेको अपना माग आक्रमण करना है 
ओर उसके ये साधन टें। यह प्रथम समझ लो जिससे पता लग जायगा कि 
अपनेको प्रथम क्या करना चाहिये । आगे आर देखे? 


इन्द्रियाणि हयान्याहुर्विषयाँस्तेघु गोचरान्‌ | 
आत्मिनिद्रिययनो युक्त भोक्तत्याइमनीविणः॥ 8 ॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तन मनला खदा । 
, तस्या-द्र्याण्पवश्यानि TIA इव सारथेः॥ ५॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ अवति युक्तेन मनसा सदा | 
तस्यन्द्रियाण वश्यानि AGIA इव सारथेः ॥ ६ ॥ 


(इन्द्रियागि ह्याने ag: ) इन्द्रि याको घोडे कहते हैं, (तेषु विषयान्‌ 
गोचरान्‌ ) उनमें विवयोंको उन घोडोंके मार्ग कहते हैं । (आत्मा-इन्द्रिय- 
मनो युक्तं ) आत्मा जब इंद्रिय ओर मनके साथ युक्त होता हे, तत्र saat 
{ मनीषिणः भोक्ता इति आहुः ) बुद्धिमान पुरुष भोक्ता कद्ठते हें । (x) 
( यः तु सदा अयुक्तेन मनसा ) जो तो सदा अयोग्य मनसे युक्त तथा 
( भावज्ञानवान्‌ म गति ) ज्ञानराहित होता हे (तस्य इन्द्रियाणि भवड्यानि) 
S46 giga aad नहीं रदते हैं ( पारयेः garar इत्र ) जैसे सारथीके 
Seas वणम asi रहते (५)॥ (यः तु विज्ञानवान्‌ भवति) जो 
TATSI होता हे, ( युक्तेन मना सदा) भोर जिसका मन सदा 
SAINT दता हैं, ( तस्य इन्द्रियाणि वश्यानि ) उसके इन्द्रिय उसके 


स्वाधान रहते ह । सारथेः सदश्वा इव ) जेसे सारथीके स्वाधीन उत्तम: 
Raa घोडे रद्दते हैं ॥ (६) 


(४) ( ईंद्रियाणि हयानि आहुः ) इस शरीरह्पी wR घोडे ये सब इंद्रिय 
हैं, ये घोडे ( विषयान गोचरान्‌ ) विषय तो उन AIR मार्ग । आत्मा--इद्रिय 
आर मनसे युक्त होनेपर उनको ज्ञानी लोग भोक्ता कहते हैं । 
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अशिक्षित घोडाका रथ (६५) 


आत्मा जव मनसे युक्त होकर नेत्रसे संबंध करता है, तब वह रूपका भोग 
छता ह, इसा तरह कानसे संबंध करके शब्दका भोग लेता है । इसी तरह 
न्यान्य SEG सवंथ करके अन्यान्य विषयोंका भोग करता हं। इस तरह 
आत्मा मन तथा इद्रियासे युक्त होता हे तव वह “ भोक्ता ? होता है। विना 
मन-इंद्रियोंके संबंधके आत्माको भोक्ता नहीं कहते क्योंकि विना इस संवंधके वह 
यं किसीका भोग ले ही नहीं सकता । 


अशिक्षित घोडोंका >थ 

( ५ ) जो विज्ञानसे रहित हैं, जिसका मन स्वाधीन नहीं हे, उसके इंद्रिय 
उसक वशम नहा रहते, अतः उसकी अवस्था अशिक्षित meas घोडोंके रथके 
समान होती हे । जिस रथको ऐसे अशिक्षित sae उन्मत्त तथा खाधीन न 
रहनेवाले घोडे जोते हों, उस रथका क्या बनेगा यह सब जानते ही हैं। वह 
र्थ कसा गढम गिर जायगा, तथा उस रथमें वैठनेवाला रथी भी उसके साथ 
नढम र जायगा आर अपने इष्ट स्थानमें नहीं पहुंचेगा। इसलिये रथ 
उसके घोडे तथा उसका सारथी सवक्रा सव अः छा शिक्षित और संयम- 


दाल ANA । तभा उसमें वेठनेवाला स्वामी इष्ट स्थानपर dea) सक्ता 
l 


Ay" 


शिक्षित घोडांवाला रथ 

( ६ ) जो विज्ञानवान्‌ होता है, जिसका मन सयमशील होता हैं, उसके 
इन्द्रिय बशमें रहते हैं जेसे उत्तम शिक्षित घोडे सारथीके वशमें रहते हैं। जिस 
रथी वीरके पास उत्तम रथ है, जिसका सारथी बडा चतुर है और जिस रथको 
शिक्षित तथा वशमें रहनेवाले घोडे जोत हैं, वंह रथ इष्ट स्थानमै रथी वीरको 
Weal दता हे । इससे खामीको आनन्द मिलता है । यही वात और विस्तारसे 
आगे बताते हैं--- í 

यस्त्वविक्षानवान्‌ भवत्यमनस्कः GST: | 

न स तत्पद्माप्ताति संसार चाधिगच्छति ॥७॥ 


५ ( कठोप०) 
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| (६६) कठोपनिषद्‌ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा gia: । 

_स तु तत्पदमाप्नोति तस्माहूयो न जायते ॥ ८॥ 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मन'प्रत्रहवाननरः | 

सोऽध्वनः परामाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ 

( यः तु अविज्ञानवान्‌ अमनस्क; सदा agfa: भवति ) जो अज्ञानी, 
असंयमी और सदा अपवित्र दोता हे, ( सः तत्‌ Tg न आप्नोति ) वह 
उस परम पदको प्राप्त नहीं दोता, परंतु ( संसारं च अधिगच्छति ) संसार 
चक्रमे घूमता रद्दता है॥(७) (यः तु विज्ञानवान्‌ समनस्कः सदा शुचिः भवति) 
जो ज्ञानी संयमी और सदा पवित्र रद्दता है, ( सः तु तत्‌ पढे आप्नोति ) 
वह उस परम परको प्राप्त करता हे ( यस्मात्‌ भूयः न जायते ) जद्दांसे 
वारंवार नहीं जन्मता है ॥ (८) (यः तु विज्ञान-सारथिः ) विज्ञान 

à Ras सारथी हे, ( मनः-प्रग्नदवान्‌ नरः ) aa जिप्तके हाथमें लगाम 
| जैसे हैं, ( सः अध्वनः पारं आप्नोति ) वह मागेके पार पहुँचता है, ( तत्‌ 
बिष्णोः परमं पदे ) वद्दी विष्णुका परम पद हे ( ९ ) ॥. 


( ७ ) जो ( अविज्ञानवान्‌ भत्रति ) जो विज्ञानसे युक्त नहीं है, ( अ- 
` अनस्क्रः । मनका संयमी नहीं ओर ( सदा अशाचेः ) सदा अपवित्र आचरण 
करता है वह उस श्रेष्ठ पदको प्राप्त नहीं कर सकता और अनेक ( संसारं अधि- 
गच्छति ) दुःख परंपराको प्राप्त करता है । 
९८ ) जो विज्ञान प्राप्त करता है, ( समनस्कः ) मनसे संयमी होता 
ओर सदा पवित्र आचरण करता हे, वह उस श्रेष्ठ पदको प्राप्त करता है जहाँ 
उसे वारंवार दुःख भोगना नहीं होता । 


a 


(९ ) जिसकी बुद्धि विज्ञानवती होती हे आर ऐसी वुद्धि ( विज्ञान- 
सारथिः ) जिसकी सारथी होती हे, तथा ( मनः प्रग्रहवान्‌ ) मनके लगाम 
जिसने aad पक्रडे होते हैं वह ऐसे रथमें बैठकर अच्छी तरह मार्गे पार होता 


है और विष्णुके परम पदको प्राप्त करता है । 


i 
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शिक्षित घोंडोंचाला रथ । (६७) 


मन्त्र ३ से ९ तकके सात मंत्रोमें जो उपदेश किया है 
८ शरीर ~ रथ > ~ इंद्रियोंके >," जोडे >> 20. a META, 7 
कि IRR रथ ह, उसको इंद्वियोंके जोडे जोते द, इस रथका सारथी वुद्धि है और 
मन लगाम A साथ लगे हैं । इस रथमें आत्मा यह वीर इस रथका स्वामी 
2 ¢ So a A 
बैठा है। इस उपमाका अर्थ यह हृ के यदि आत्माका प्रवास सुखसे होना 
चाहिये ७ x ~ 
चाहिये और उसने विष्णुपदतक्र सुखसे पहंचना है, तव तो यह सिद्ध 


उसका अर्थ यह है 


g ह्‌ कि 
गरीररूपी रथ अच्छी अवस्थामें होना चाहिये, सव SERN गदेले ओर जो 
भी खम्वे आदि होंगे वे सव उत्तम अवस्थामें होने चाहिये, टूटे फूटे, कीडे 


मकोडोंसे खाये, जंग चढे नहीं होने चाहिये । बुद्धि विज्ञानवती चाहिये, ज्ञान विज्ञान- 
से संस्कारवती चाहिये, मन उत्तम चाहिये और खाधीन तथा संयमशील 
चाहिये, सव Sat खवार्धान, शुभ संस्कार युक्त और संयमे रहनेवाली चाहिये । 
संपूर्ण शरीर, ai, मन, बुद्धि आदि सव निदोध नरिग, हृष्ट पुष्ट, बलवान, 
आशिष्ठ हढिष्ठ और विष्ट चाहिये । किसी तरह इनमें कोई दोष नहीं होना 
चाहिये । यदि ऐसा होगा तभी यह रथी बीर आत्मा विष्णुके परमपदको सुखसे 
प्राप्त कर सकेगा । यदि इनमै दोष होंगे तो उसको न तो वढ परमपद प्राप्त 
होगा और नहीं मार्गमें सुख होगा । | 
भोगोमें फंसना नहीं चाहिये यह सत्य दे, पर इसका अर्थ यह नहीं है हि 

शरीरके स्वास्थ्यकी ओर दुलक्ष्य हो । ऐसा कदापि नही होना चाहिये ।( शरीर ) 
SBT, मन, प्राण, बुद्धिका खास्थ्य उत्तम रहना चाहिये । ये हमारे साधन हैं वे 
उत्तम अवस्थामै रहने चाहिये । योगसाधन इसीलिये है यह भूलना नहीं चाहिये। 
नौरोग शरीर, प्रसन्न मन, विज्ञानमयी बुद्धि, शिक्षित और खाधीन इंद्रियां होनी 
चाहिये । रहन सहन अच्छा चाहिये । रहनेका घर, उसके वाहरका उद्यान, आम, 
नगर राष्ट्र आदि सत्र ऐसा चाहिये कि जहां नीरोगता और प्रसन्नता रहता हो | 
यह सव उत्तम सुचारु राज्यव्यवस्थासे ही हो सकता है। इन ७ संत्रोने बडा 
भारी उत्तरदायित्व मनुष्योपर रखा है । sala तो इस भूमिपर खर्गका za 
निर्माण होना है । यह तो विना योग्य प्रवंधके नहीं हो सकती । 


क 


(६८) कठोपनिषद्‌ 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अथभ्यश्च पर मनः ' 

मनसस्त परा वुद्धिवुदेरात्मा महान्‌ परः ॥ १० ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः 

qana परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥१९॥ 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशत | 

च्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः URI 


( हि इन्द्रियेभ्यः अर्थाः पराः ) Mage इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हें 
( अर्थेभ्यः च मनः पर ) विषयोंसे मन श्रेष्ठ ह,( मनसः तु बाड: परा ) 
मनसे वद्धि श्रेष्ठ हे, ( As: आत्मा मद्दान्‌ पर ) बाद्धस पर मद्दान्‌ आत्मा 
अर्थात्‌ महेत्ततत्व हे ( १० ) ॥ ( मद्वतः परं अव्यक्तं) AEA अव्यक्त 
प्रकृति श्रेष्ठ है अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ) अंव्यक्त प्रकृतिस पुरूष AE ह, 
( gaua किंचित्‌ पर न ) पुरुषसे श्रेष्ठ कुच्छ भी नहीं हे, (सा काष्ठा 
सा परा गतिः) ag सीमा हे जार वही परम गति हे (११)॥ (एषः Bag 
भूतेषु गूढः आत्मा न प्रकाशते ) यह सब पदार्थामें गुप्त आत्मा हे, यह 
बाहर दीखता नहीं । (सूक्ष्म दिभिः अग्रया सूक्ष्मया बुद्धया र्यते) 
सूक्ष्मदर्शी लोग तीक्षण और सूक्ष्म वुद्धिसे उसे देखते हैं (१२ ) ॥ 
( १०-११ ) इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि 
श्रेष्ठ है, वुद्धिसे महत्तत्त्व अर्थात्‌ अहे प्रत्यय ( में पनका भाव ) श्रेष्ठ है, महत्त 
ad अव्यक्त मूल प्रकृति श्रेष्ठ हे, इस अव्यक्त मूल प्रक्ृतिस पुरुष अर्थात्‌ 
परमात्मा श्रेष्ठ है । इस पुरुषसे ओर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं हे । वह परिसीमा है 
और वही श्रेष्ठ गति हें । गीता ३।४२ में यही वणन थोडे हे 
स्थानोंसें उपातेषदोंमे तथा अन्यत्र भी आता हे । थोडा थो 
अवश्य हे, पर वह शब्दका फेर हैं । वस्तुमै हेर फेर नहीं हे । 


फेरसे है तथा अन्य 
डा वणनमें हेरफेर 


~ 


T १ इान्द्रय- थ, ATA- ३ मन- ४ gie- ५ महत्तत्त्व- ६ अव्यः 
क्त प्रकृति- ७ पुरुष वा परमात्मा ये सात पदाथ गिनाये हैं । यहां जीवात्माकी 
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क 


शिक्षित घोडोंचाळा रथ (६९) 


प्रथक्‌ गणना नहा का ह । पुरुषम जीवात्मा-परमात्माकी गणना हुई हैँ | अथवा 


छाया-प्रकाशवत्‌, जावात्मा-परमात्मा एकहीके रूप माने हैं । यहां सबका प्राप्तव्य 
“Ger” ह, यही पराकाष्ठा, परा गति, परमगति हे । इसको प्राप्त करनेके लिये 


शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सव खस्थ चाहिये । वाहरके विषय भी अच्छी अव- 


ea चाहिये । वे केसे भी रहे तो कार्य ठीक नहीं होगा । देखिये जिव्हा इंद्रिय 
हु, उसका विषय रस अथवा जल है । यह जल निर्दोष पवित्र ag और निळ. 

रहना चाहिये । यदि जल सदोष हुआ तो उससे अनेक रोग होंगे । इसी Re 
अन्यान्य विषयोंके संवंधके विषयमें सोचना चाहिये । इसका aad यह है कि 
संयम रखना ह, विषयाका अपने आधीन रखना चाहिये। इसका आशय यह नहीं 
है कि इस जगतके विषयका अपना कर्तव्य ही भूलना हे । साधकक्रा उत्तरदायित्व 
बढता ह यह यहां हमने बताया हूं । 


( १२ ) यह परमात्मा एक है और वह अक होता हुआ ( सर्वेषु भूतेषु गूढ: y 
सब भूतोंमें व्याप्त हे परंतु ( न प्रकाशते ) बाहर प्रकाशता नहीं अर्थात्‌ बाहर 
दाखता नहीं है । वह सूक्ष्म बुद्धिसे दाखाई देता है । सूक्ष्मदर्शी लोग अपनी 
सूक्ष्म बुद्धिसे इसे देखते हैं । स्थूळ वाद्धिके लोगॉंको यह नहीं दाखता । 

सबको इसके देखनेके छिये प्रयत्न करना चाहिये । योग-साधनका मार्ग वृद्धी 
सूक्ष्म करनेके लिये ही है । इसके साधनसे बहुत छोगोंको यह दीख सकेगा । 

यच्डद्वाङ्मनलो प्राज्ञस्तद्यच्छज्ज्ञान आत्मनि | 

ज्ञानमात्माने महति नियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छान्त आत्मानि ॥१३॥ 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ! 

क्षुरस्य थारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति 

॥ १४॥ 
अशब्द्मस्पशेमरूपव्रव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 


अनाद्यनन्तं महतः परं धरुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते 
॥ १५ ॥ 
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(७०) कठोपनिषद्‌ । 


(पराज्ञः वाकू मनसि यच्छेत्‌ ) agaaa उचित है कि ag अपनी 
` चाणीको aad संयमित करे, ( तत्‌ ज्ञाने आत्मनि यच्छेत्‌ ) आर उस 
मनका ज्ञानरूप आत्मामें अर्थात्‌ Tad संयम करे ( ज्ञानं मद्दत आत्मनि 
नियच्छेत्‌ ) बुद्धिका मदृत्तच्वमें सयम करे । ( तत्‌ शान्ते आत्मान यच्छत्‌ 
भोर उसका शान्त आत्मामे सयम करे (१३ ) ॥ ( डात्तेष्टत जाग्रत ) 
उठो! जागो] (वरान्‌ प्राप्य विबोधत) ait Bs AAAS पाल जाकर ज्ञान 

प्राप्त करो । ( क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया ) slat तेज धारा जेली 
तेज होनेसे चलनेके लिये कठिन हे, ( कवयः तत्‌ दुर्ग पथः aga) उस 
तरह ज्ञानी लोग उख मागेको gia बतलति हैं ( १४)॥ ( अशब्दं 
aaa अरूपं अरसं ) वह शब्दरहित, adaga, Sasa, रसरद्वित, 
{ अगन्धवत्‌ च aq नित्यं ) गन्धरहित, नित्य तथा ( अव्ययं ) व्यय 
(Ra हे, ( अनादिभनन्त aga: परं gi ) अनादि, अन्तराहेत, महत्‌ 
से भी श्रेष्ठ, भोर धुव हे, ( तत्‌ निचाय्य मृत्यु सुखात्‌ प्रसुच्यते ) उप 
त्रह्मतत्वको जानकर रूत्युके मुखसे साधक छूट जाता है ( १५ ) ॥ 

(१३ ) साधक वाणीका संयम मनसे करे, मनको संयमित करके ज्ञानात्मा 
अर्थात्‌ aes स्थिर करे । बुद्धिका संयम करके उसको महत्तत्त्वमे स्थिर करे और 
उसका शान्त आत्मासें संयम करे । १ वाणी- २ सन- ३ ज्ञानात्मा, विज्ञान- 
मयी वुद्धि- ४ महत्तत्त, महान आत्मा- ५ शान्त आत्मा यह क्रम संयमका 
यहां दिया हैं । वाणी आदि इंद्रियोका मनसे.सयम, मनका विज्ञानमयी वुद्विसे 
सयम, JEF अह प्रयसे अथवा MTAA संयम, ओर अहं प्रत्ययका पुरुषसे 
संयम करना चाहिये । जो तत्त्व उच है उससे निम्नश्रेणीक्रे AAF संयम करना 


TRA | यह साधन माग ह्‌ । वुद्विसे मनका सयम, इस तरह अनुष्ठानका मागे 
निश्चित करना चाहिये । 


उठो जागो ! ज्ञान प्राप्त करो । 


( १४ ) ( उतिष्ठत, जाग्रत ) उठो, जागो ! ( वरान्‌ प्राप्य निवोधत ) श्रेष्ट 
- चानयाक पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। विना ज्ञानके यहां कुछ भी उन्नति साध्य न 
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Ga) ज्ञागो ! (ज्ञाने ae (७१) 


हो सकती । यह आत्मञ्चानका आर आत्मोन्नतिका मार्ग ( तत्‌ दुर्ग प॒थः ) 
बडा कठिन और विकट है । जिस तरह  तलवारकी तीक्ष्ण धारापर चलना 
कठिन है वसा AZ माग कठिन हे । सव ज्ञानी इस मागेका ऐसा ही वर्णन करते 

आये हैं | यहां पथ्य ठीक तरह संभालना चाहिये । थोडासा अपथ्य हुआ तो 
पतन हो जाता है । सदा सावधान रहना चाहिये। उठो और जागते रहो, यहां 
सोनेसे कायं नहीं चलेगा । 


4 १५ ) वह ब्रह्म ( अशब्दं अस्पर्श ) शब्दसे वणन न द्वोनेवाला, तथा 
स्पशसे जिसका ज्ञान नहीं हो सकता, ( अपं अव्यय ) जिसका कोई रूप नही 
और जिसका व्यय नहीं होता अर्थात्‌ जिसमें न्यूनाधिक नहीं होता, ( अरसं 
अगंधवत्‌ ) जो रस ओर गंधसे रहित हैं, अर्थात्‌ इसका रस HTAR जिव्हा 

ह ले सकती और इसका कोई गन्ध नहीं हैं जो नाक्रसे संघा जा सकता है, 
अर्थात्‌ पञ्चज्ञानेंद्रियांस इसका ग्रहण नहीं हो सकता । ( अनादि अनंतं महत 
परं ध्रुवं.) आदि तथा अन्त जिसके नहीं हे, जों महत्तत्त्वके परे है और जो वहां 
निश्चल हे । इस आत्माका साक्षातकार करनेसे साधकं मत्युसे सुक्त दो जाता 
हे । इस आत्माका ग्रहण किसी भी एक इंद्रियसे नहँ हो सकता । ऐसा यह 
अग्राह्य हैं, परंतु aaa जो अनुभव होता हे वही एक आत्मा हैं । किसी एक 
इंद्रियसे संपूणतया आत्माक्रा ग्रहण नह होता, परंतु सबसे जो अनुभूति होती हैं 

वह आत्माकी अनुभूति है । 

यहां एक उदाहरण दिया जाता है । एक हाथी था, उसको देखनेके लिये पांच 
अन्धे गये, जिसने पांव देखा उसने कहा कि हाथी खंबे जैसा है, दूसरा कानको 
ah करके कह्ने लगा कि हाथी छज जैसा है, तीसरा दूमको पकडकर कहने लगा 


~ 


कि हाथी संबळ जैसा है, चोथा पेटको स्पश करके कहने लगा कि यह कपासको 
बोरी जैसा हेओर पांचवा सोंडको स्पश करके कहने लगा कि यह अजगर AT है। 
पांचोंका अनुभव सत्य था, परंतु वह अपूर्ण था । पांचोंके अनुभव एक स्थानपर 
मिलानेसे सव अनुभव एकत्र किये जाँय dae हाथा ही at 
उसी तरह इंद्रियाँ जिसका अनुभव कर रही हैं वह विश्वरूप सवेव्यापक 


आत्मा ही है जो सब भूतोमे है और जिसके कारण सब भूत यथास्थान CE 
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(७२) कठोपानिषद्‌ 


परंतु एक एक इंद्रिय जो अनुभव ले रहा है वह उसके एक अंशका अनुभव है 
संपूर्णका नहीं । सबका मिलकर अनुभव यदि लिया जाय, अर्थात्‌ सब इंद्रियो, 
मन बुद्धि आदिका भी जो सब अनुभव है वह अनुभव इकट्ठा किया जाय तो वह 
विश्वरूप आत्माक ही अनुभव है । क्योंकि यहां “ नाना? कुछ भी नहीं है 
( कठ २।१।९-१० ) सब एक ही वस्तु हे ऐसा आगे कहनेवाले हैं । अर्थात्‌ जो 
एक वस्तु है वही आत्मा है और उसीका अनुभव अंशतः ईंद्रियाँ लेती हैं। 
सपूर्णतया नहीं ले सकती क्योंकि उनमें वह शाक्ति नहीं । 

इससे इस मंत्रका अर्थ यह हुआ कि “ यह आत्मा केवल शब्द ही नहीं, केवळ 
स्पश नहीं, केवळ रूप नहीं, केवल रस नहीं, केवळ गन्ध नहीं । ” यह सब 
अनुभव उसीका हे, पर सब मिलकर है । 6 


पुरुषके Mia दायी और बायी वाजू होती है। केवळ दायी बाजू उसका शरीर 
नहीं ओर कवेल वायी वाजू भी उसक्रा शरीर नहीं, शरीर तो केवल दायी वाजूसे 
भी श्रेष्ठ है और केवळ बायी,वाजूसे भी वरिष्ठ हे । अर्थात्‌ दायी और वायी 
बाजू मिलकर जो होता है वह किमी एक बाजूसे श्रेष्ठ है ही । इसी तरह जो सव 
अनुभूतिका अखण्ड विषय हे वह किसी एक इंद्रियके अनुभवसे श्रेष्ठ हेही । 
इसका सत्यज्ञान होनेसे मृत्युका भय दूर हो जाता है। क्योंकि खण्डभावसे 
मृत्यु होता है अमर्याद अखण्ड सत्ता होनेपर वहां मृत्यु ही नहीं होती ! अतः 
इसके ज्ञानसे मृत्यु भय दूर होता है । र 
नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त सनातनम्‌ | 
उक्त्वा Meal च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 
य इमं परमं गुह्य श्रावयेद्ह्मसं ल दि | 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदाऽऽनन्त्याय करपते । 
तदाऽऽनन्त्याय Rea इति ॥१७॥ 
( सत्यु प्रोक्त सनातनं ) झत्युके द्वारा उपदेश जिसका हुआ हे एंसौ 
सनातन ( नाचिकेतं उपाख्यानं ) नचिक्रेताककी यह कथा (उक्त्वा श्रुत्वा 


५ 
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उठा जागो ! ज्ञान प्राप्त करो (७३). 


) कहने और सुननेसे साधक ( मेधावी ) वुद्धिमान द्दोकर ( ब्रह्मलोके 
हीयते ) ब्रह्मलोकमें महिमाको प्राप्त होता हे ( १६ ) ॥ (यः इमं परमं 
qa त्रह्म-संसदि श्रावयेत्‌ ) जो इस परम ae तत्त्वज्ञानको ज्ञानियोंकी 
समामें सुनायेगा, ( प्रयतः श्राद्धकाले वा ) शुद्ध होकर ask समय 
सुनाएगा, वह ( तदा आनन्त्याय कल्पते ) अनन्त फलके लिये योग्य 
होगा ( १७ ) ॥ 
१६ ) यह RFE उपदेश नाचिकेत उपाख्यान सुननेसे मनुष्य वादविमान 
होता है ओर ब्रह्मलोकमें महत्वसे विराजता है । 
( १७ ) जो व्राह्मणोंकी सभामें इस गुह्य ज्ञानका प्रवचन करेगा अथवा श्राद्ध 
समयमें इसका विवरण करेगा वह अनन्तत्वको प्राप्त होगा, मुक्तिको प्राप्त ढीगा । 
अनन्त होनेका नाम मुक्ति हे । 


॥ यहां तृतीय ast समाप्त ॥ 
॥ यहां प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 
पक्या 
द्वितीयोऽध्यायः 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ खय॑भूस्तस्मात्पराडः पञ्याति नान्त- 
THF । 
काश्चद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदा वृत्त चक्ुरसृतत्वामि्छन्‌ ॥ १॥ _ 
पराचः कामानजुयन्ति वालास्ते मत्यायोन्ति विततस्य पाशम्‌ l 
अथ चोरा अम्ततत्तवं विदित्वा प्रुवमधुवोष्विह न प्रार्थयन्ते २॥ 
' येन रूपं रखे गन्ध शब्दान्‌ स्पशोश्च मेथनान्‌। 
qia विजानाति किमत परिशिष्यते | Tas तत्‌ ॥ ३॥ 
( स्वयंभूः खानि पराञ्चि व्यतृणत्‌ ) aig परमात्माने इन्द्रियोको 
MYA बनाया हे । ( तस्मात्‌ पराङ्‌ पञ्यति, न अन्तरात्मन्‌ ) a 
कारण मनुष्य बाहरकी ओर देखता हे, अन्दरके आत्माको नहीं देख 


(७8) FATTAT । 


सकता । ( कश्चित्‌ धीरः अस्तव्यं इच्छन्‌ ) कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष agaa- 
की इच्छा करता हुआ ( आवृत्त-चश्चः प्रलगात्मान GAS > अपने ay 
आदि इन्द्रियोंका संयम करके अन्तरात्माको देखता हैं ( J ) Ir ( बाळा; 
पराचः कामान्‌ अनुयन्ति ) मूढ मनुष्य इन बाह्य उपभोगोके पीछे दोडते 
हें । । ते विततस्य wat: पां यन्ति ) वे मृत्युके फले gs पाशमें जाकर 
गिरते हैं । ( अथ घीराः अमृतत्वं विदित्वा ) पर ज्ञानीलोग aana 
इच्छा करके ( इह अध्नुवेपु धरुवं न प्रार्थयन्ते ) यहां अनित्य पदाथोंमें उस 
नित्य आनन्दको प्राप्त करनेकी आकांक्षा नहीं करते ( २ ) ।! ( येन रूपं 
रस गन्धं शब्दान्‌ स्पर्शान्‌ च मेथुनान्‌ एतेन एव विजानाति ) जिससे 
मनुष्य रूप रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श तथा मैथुन आदि विषयको जानता 
हे और जो (अत्र कि परिशिष्येत) agi कुछ पीछे रहता हे उसको भी जानता है 
( तत्‌ एतत्‌ वै ) वही यह आत्मा हे ( इ ).॥ 
अमर आत्मा 

( १ ) खयंभू परमात्मांने इंद्रियोंकी ada बनाया है, अतः ae 
वाहेरके पदाथीको देखती हैं, पर वे अन्द्रको नहीं देख सकती । इसलिये 
इस्धियोसे सब बाह्य विश्वका दर्शन तो होता है, पर अन्तरात्माका दशन नहीं 
होता । परंतु कचित्‌ कोई ( धीरः ) बुद्धिमान पुरुष { अमृतत्व इच्छन्‌ ) अम- 
रत्व प्राप्त करनेक्री इच्छासे ( आत्रत्त-चक्ुः ) अपने नेत्र आदि इंद्रियोंका संयम 
करता हे और ( RAMAT ऐक्षत्‌ ) प्रत्येक ATAF अन्दर जो अन्तरात्मा 

रहता है उसको, अर्थात्‌ अपने अन्द्रके अन्तरात्माको देखता हे । _ 
यहां अन्तरात्माका दशन करनेका अनुष्ठान दिया èi इंद्रियांको स्वाधीन 
करना, कछुवा जैसे अपने अवयव अन्दर खींचता हे, वैसे ही अपनीं eRe 
. स्वाधीन करना, इनको खैर वृत्तीसे भटकने नहीं देना यह पहिला अनुष्ठान है! 
जिस समय इंद्रियोंक्रा वाहेरका व्यापार वंद होता है, उस समय मनको भी 
रोकना होता है a मनक्रा व्यापार स्तब्ध होजाता हें, उस समय अन्तमेव 
जागृत होता हे आर अन्तरात्माकी शक्तिका अनुभव होने लगता है । दिव्य शब्द 
श्रवण, RA रूप दर्शन, दिव्य रसानुभत्र आदि आन्तरिक अनुभव होते हैं। वे 
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अमर आत्मा (७५) 
Ee me es अनुभव इस समय नहीं हैं 
न्धं रहती हैं और अन्तर्मन 
a अपना कार्य करता & । वाह्य जाग्रतिमें कार्य करनेवाला मन जव स्तब्ध 
होता है तभी यह अन्तभन जाग्रत होता है और दिव्य अनुभव उस समय होने 
'लगते है । मनके ऊपरकी बुद्धिका यह क्षेत्र है। 
जिसको असरत्वका अनुभव लेना है, उसको यह अनुष्ठान अवश्य करना 
चाहिये | इससे AGE सवत्र व्यापक एक आत्मा हैं और वह देशकाल मर्यादा- 
बाहर ह इसका ज्ञान हाता ह, स्थळकाळान्तरित दशेन इस समय हाता हं 
और उसका निश्चय होता हे कि यही एक ही एक सर्वान्तर्यामी आत्मा है । यही 
अमरत्व है 
अमरत्वका अर्थ देहकी सत्यु नहीं होती ऐसा नहीं है । सव zÂ मुनि मर 
गये हैं। उनकी अमरता आत्माके सर्व व्यापक्रत्वक्रे अनुभवर्म होती हैं जो 
प्रलेक MARAT प्राप्त हो सकती है। देह तो मरनेवाला हे ही, देह अमर नहीं 
हो सकता । अपने अन्तरात्माक्रे अमरत्वका अनुभव साधक इस अनुष्ठानसे कर 
सकता हे । 

(3 ) मूठ मनुष्य ही वाह्य विषयोंके पीछे पडते हैं, वे विषय थोडा समय 
रहनेवाळे और पश्चात्‌ विनष्ठ होनेवाले होते है । अपने अन्दर भूख हो तो ही 
बाह्य अन्न आनन्द दे सकता है । भूख न रही तो वाह्य अन्न क्रिसीको भी 
आनन्द नहीं दे सकता । इस तरह ये वाह्य विषय स्थायी शाश्वत सुख दे हां 

। सक्रते te ये सुखेच्छु aia झत्युक्रे बिस्तीग wad जकड़े जाते हे । 
परंतु जो बुद्धिमान होते हैं, अमतत्वको प्रप्तिका ध्येये अपने सामने रखते 
और वे ( अद्युवेषु gi न प्रार्थयन्ते ) यहांक्रे आनित्य और अशाश्वत Pata 
शाश्वत आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करते । FAH FAT होचा असभव zl 

अज्ञ मनुष्य ही मानते हैं क्रि विषय भोगोंका संग्रह अपने पास FAA 
अपनेक्रो अखण्ड आनन्द मिलेगा । पर ऐसे यत्न वे अपना समय गमात 
ओर फंसते हें । 
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) 


(७६) कठोपनिषद्‌ 


( ३) गन्ध, रस, रुप, स्पश, शब्द तथा मैश्वनसे ग्राप्त होनेवाळा सुख और 
जो भी Fe अवशिष्ट रहता है वह भी इसी AGIA विदित होता हृ । यह 
जो है वही वह है, हे नचिकेता ! तूने जो पूछा वह यही है । 

जिससे नाकसे गन्धका अनुभव मिळता ह, जिव्हा जिसको शाक्तस रस ग्रहण 
करती है, नेत्र जिसकी शाक्तेसे रूप देखते हैं, त्वचा स्पशं छुख अनुभवती ओर 
कान शब्दोंको सुनते हैं, मेथुनका सुख जिससे अनुभवर्म आता ह आर भी 
जो कुछ अनुभव होता हे वह जिसकी शाक्तिसे होता हं वहा आत्माहजा नचिके. 
ताने पूछा था । | 

यही आत्मा है जो aaa एक है और बुद्धे मनके साथ रहकर भोग: 
लेता ह अतः इसको भोक्ता ? कहते हैं। ( देखो १।३।४ ) । यही वह हाके 


जो नाचिकेताने पूछा था । 


स्वाप्नान्तं जागरितान्तं चाभो येनानुपश्यति | 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति ॥ ४ ॥ 

य ea मध्वद्‌ वेद आत्मानं जोवमान्तिकात्‌ | 

ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । Tag तत्‌ ॥५॥ 
यः पूर्वे तपसो NARRA: पूबमजायत | 

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यंपश्यत wag तत्‌ ॥ ६॥ 


(eari जागरितान्त च उभो येन अनुपश्यति ) निद्वावस्था और 
जागृत अवस्था इन दोनों अवस्थाओंको जिससे देखता हे उस ( महान्तं 
ay आत्मानं मत्वा ) महान्‌ AY आत्माको जानकर ( धीरः नशो चाति ) 
ISAT पुरुष शोक नहीं करता (४) ॥ ( यः sq मध्वदं जीवं आव्मान 
अन्तिकात्‌ वेद ) जो इस मधुर रसको पीनेवाले जोव क्षात्माको समीप 
TAIAT दंखता हं तया ( भूतभव्यस्य इशान ) वह भूत भाविष्यका स्वामी 
हं ऐसा भी जानता हे, (ततः न बिजुगुप्सते) Qad वह. किसीका 
तरस्कार नहीं करता। ( एतत्‌ वे तत्‌ ) यही वह हे (५) ॥ (यः पूर्व 
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अमर आत्मा (७७ ) 


तपसः जात॑ ) जो पाहिळे तपसे प्रकट हुआ, जो ( अद्भयः अजायत ) 
पहिले aS aez zg तथा ( get mAy भूतेभिः तिष्ठन्तं यः 
व्यपश्यत ) sit Ghat प्रवेश करके was साथ रहनेवालेको देखता हे। 
(qaa वे तत्‌ ) ag है ag (६) u 

(४ ) खप्न अर्थात्‌ निद्राका अन्त जाग्रति और जागरित स्थितिका दात 
निद्रा ( उभी ) ये दोनों अवस्थाएं हैं । इनका ( tara ) अनुभव जो करता 
है और जिससे इनका अनुभव होता है उस ( महान्तं विभुं आत्मानं मत्वा ) 
महान व्यापक आत्माका विचार करके ( घौ-रः न शोचति ) बुद्धिमान पुरुष 
शोक नहीं करता | शोकसे सुक्त होता है । 

जाग्रतिके पश्चात्‌ निद्रा और निद्राके पश्चात्‌ जाग्रति मनुष्यक्रो आती रती 
है। इन दोनों अवस्थाओंका अनुभव लेनेवाळा आत्मा एक हे और वह महान्‌ 
वेसु है, वह सवमें व्याप्त दै, वही अनेकोमें वसनेवाळा एक हैं, वहीं सबका 
आत्मा है । इसके जाननेसे शोक करनेका कारण नहीं रहता क्योंकि यह सर्व 
व्यापक है ऐसा जाननेसे एक शरीरका नाश aaa उस सर्वव्यापकका नाश 
नहीं हो सकता यह तो उसका निश्चय ही हो जाता है ओर आत्मनाशका भय 

` उसका दूर होता है । 

(५ ) जो साधक ( इमं aad जीवं आत्मानं अन्तिक्रात्‌ वेद ) इस मोठा 
फल खानेवाले जीवात्माको समीपसे जानता है । ओर इसको भूत भविष्यका 
सामी मानता हे । इससे वह किसीका तिरस्कार नहीं करता । तिरस्क्रार उसका 
होता है कि जो दूसरा है । सवका आत्मा एक aaa यहां कोई दूसरा रहता 
दा नहीं । इसलिये वह किसीका तिरस्कार कर ही नहीं सकता । महान विभु एक 
आत्मा जैसा मुझमें हे वेसा ही वह सब अन्यम है । ऐसा समत्व भाव जिसके 

` अनुभवमें आजायगा, वह किसको दूर कर सकता है और किसका कैसा तिरस्कार 
भी कर सकता है ! ; 
५ यह आत्मा भूत वर्तमान और भविष्यक्रा खामी है । यही वुद्धि और्‌ सने 
साथ मिलनेसे भोक्ता जीव ( मध्वदं=मधु+अदं ) मीठा फल भोगता हैं । यह 


(७८) कठोपनिषद्‌ । 


सर्वव्यापक aaa इसको ज्ञानी लोग समीप स्थित जैसा देखते हं और सबकी 
आध्यात्मिक दष्टीसे एकता देखते हुए किसीको भी दूर नहीं करत, किसीका भी; 
निंदा या किसीका तिरस्कार नहीं करते। 

( एतत्‌ वै तत ) यही आत्मतत्त्व व है कि जा नचिकेताने पूछा था । 

( ६ ) जो तपसे पहिले उत्पन्न हुआ जां जलके पाहिले प्रकट हुआ अथात्‌ जो इस 
प्रकाश और इस AGH TSS ही प्रकाशित हो रहा हैं । जो बुद्धिम FAN करके 
रहता है ओर जो ( भूतोभेः व्यपश्यत ) भूतोंके साथ अर्थात्‌ Aa उत्पन्न हुए 
aR द्वारा जो सबको देखता है वह हे वह आत्मतत्त्व जिसके विषयमें नाचि केता- 
ने प्रश्न पूछा था । 

यह आत्मा वुद्धिमें ( भूतेभिः ) भूतोंसे उत्पन्न हुए इंद्रियोके साथ रहता EI 
इसीको बुद्धि-मनके साथ AB कारण भोक्ता कहते हें, यह इद्रियाँके साथ सब 
विश्वका दशन करता है। यह आत्मतत्व है जो नचिक्रेताने सरणोत्तर रहता हे वा 
नहा एता प्रश्न TSR जाननेका इच्छा का था । वहा यह ह 


या प्राणन सम्भवत्यादोतिदंवतामयी | 

gat प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेमिव्येजायत । एतद्वै तत्त ॥७॥ 

अरण्योनिहितो AAA गभ इव सुभ्रतो गर्भिणीभिः | 

दिवे दिवे इंड्यो जाएवद्भिहेविष्मद्भिमनुष्योभिरश्चिः । 

gagag! ८ ॥ 

यतश्चो देति सूर्याऽस्तं यत्र च गच्छति। 

ते देवाः सर्वे अपिंतास्तड़ु नात्येति कश्चन । एतद्वे तत्‌ ॥ ९ ॥ 
(या देवतामयी अदितिः प्राणेन संभवति) जो देवतामयी 
अदिति ` प्राणके साथ उत्पन्न हुइ हे, (gat प्रविश्य तिष्ठन्तीं ) और 
बुद्धिसें प्रावष्ट होकर स्थिर हुई हे (या भूतेभिः व्यजायत ) जो सूतोंके 
द्वारा अनेक रूपाोंसे प्रकट द्वोतीहे। ( एतत्‌ वै तत्‌) यही वह है (९)॥ 
( अरण्योः जातवेदाः निहितः ) दो भरणियोंके अन्दर जातवेद अञ्चि छिपाः 
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अमर आत्मा d (७२ ) 


हुआ है | ( गर्भिणीभिः Gat: गर्भ इव ) गर्भवती खिरयोसेँ जैसा ग 
सुरक्षित रहता हे। यद्दी (aÑ) अग्नि ( wate: हविष्मद्धिः 
मनुष्येभिः ) जागनेवाले तथा इवि अपण करनेवाले मञुष्योंद्वारा ( दिवे 
दिवे ge: ) प्रतिदिन पूजनीय हे। ( एतत्‌ बै तत्‌) यही हे वह (८) ॥ 
( यतः सूयः उदेति ) जियसे सूयक aza होता है और ( यत्र च अस्तं 
गच्छति ) जद्दां अस्तको जाता हे, ( तं सरवे देवाः अर्पिताः) sak सब 
देवताएं प्रोएं हैं ( कश्चन ag न अत्येति ) कोई भी उसका उल्लंघन नहीं 
करता । ) एतत्‌ वै तत्‌ ) यही हे ag (९) || 

( ७ ) एक ( देवता मयी आदितिः ) देवी शक्तियंक्रे साथ रहनेवाली, अपने 
साथ अनेक या तेतीस दैवी शक्तियोको रखनेवाली, सबको खानेके लिये अन्न 
देनेवाली ( अदितिः अदनात्‌ ) एक अन्नदायक्र शक्तिमयी देवता हैं। जो 
( प्राणेन संभवति ) प्राणके साथ प्रकट होती है । प्राणके साथ रहनेसे जीव 
सृष्टी उत्पन्न होती है । यह ( get प्राविश्य तिष्ठन्तीं ) बुद्धिम प्रविष्ट होकर वहां 
रहती हैं और ( या भूतोभिः व्यजायत ) जो भूतोंसे उत्पन्न हुए इंद्रियोंके साथ 
प्रकट होती हे । इस संत्रका द्वितीय अर्थ पूर्वे प्ट मन्त्रके समान हौ है, थोडा 
हेरफेर है । इसालिये पूर्वे मंत्रका स्पष्टीकरण यहां देखने योग्य है । यही वह 


( ८ ) दो लकडियाँके धर्षणसे अन्नि उत्पन्न होता है जो घर्षणसे पूवे उन 
लक्रडियामें व्यापक रहता हे । गर्भवती Pea जैसा गर्भ सुराक्षेत रहता है, 
वेसा ही लकडियॉमें अम्नि रहता है । सदा जागमेवाळे तथा हवि अर्पण करनेवाले 
मनुष्योंको इस अभिकी पूजा करना योग्य हे । इसी तरह सर्वत्र व्यापक जो 
आत्मतत्त्व है वह भी साधकौंको सदा सत्कार करने योग्य है यही आत्मतत्त्व 

ह है जो मरणोत्तर रहता हे, यह शारीरके साथ विनष्ट नहीं होता । 

( ९ ) जिसकी शाक्ते लेकर सूर्य उद्य होता है आर जिसकी शक्तिसे 
सूर्यका अस्त होता है, जिसके आधारसे सव सूर्यादि देवता यथास्थान रहते हैं, 
और जिसकी आज्ञाका seat कोई कर नहीं सकता, वही आत्मा शरीरके नाश 
दोनेपर भी रहता है शरीरके नाशसे उसका नाश नहीं हो | वही वह हे । 
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८०) कठापनिधद्‌ | 


नानात्वका अभाव 


यदेवेह agga agga तदन्विह | 

मृत्योः स मत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १०॥ 

मनसैवेद्माप्तव्य नेह नानास्ति PRAT | 

Bat: स मृत्यु गच्छाति य इह नानेव पश्यति ॥ ११॥ 
गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 

ईशानो सूतमव्यस्य न ततो विजुगुप्लते । Tag तत्‌ ॥ १२ 


(यत्‌ इह तत्‌ एव aga) जो यहां हे बही वहां हे आर (यत्‌ 
aga तत्‌ अनु इह) जो वहां परलोकमें हे वद्दी यहां इस छोकसें हे। 
( यः इह नाना इव Tala ) जा यहा अनेक भद GAIT ह (सः wat 
मृत्युं आम्लोति ) वह एक age पश्चात्‌ दूसरे झूत्युको प्राप्त होता हे 
(१०)॥ ( इह किंचन नाना न अस्ति) यहां कुछ भी भदभाव नहीं हे, 
( इद मनसा एव भाप्तब्यं ) यह मनसे जानना चाहिये । ( यः इह नाना 
इव पश्यति ) जो यहां अनेक भेद देखता है ( सः get: ag आम्नोति ) 
ag एक रुत्युके पश्चात्‌ दूसरे मृत्युको प्राप्त होता हे (११) ॥ ( wa 
भव्यस्य इंशान: ATLA: पुरुषः ) भूत ओर भविष्यका स्वामी अंगुष्ट- 
मात्र पुरुष ( भात्मनि मध्ये तिष्ठति) अपने अन्तःकरणमें अन्दर रहता है, 
( ततः न विजुगुप्सते ) इसको जाननेवाछा पुरुष किसीकी निन्दा नहीं 
करता | ( एतत्‌ वै तत्‌ ) यही वह है (१२) ॥ 


एक तत्वका अभ्यास 


(१० ) जो यहाँ इस AATA हे बही वहां बुलोकमें है । जो वहां JA 
हैं वही यहां भूलोकमें है । भूलोक, अन्तरिक्ष लोक तथा दुलोकमें सर्वत्र अनुस्यूत 
एक जसा ब्रह्म अथवा आत्मा भरा है । किसी स्थानपर न्यून वा अधिक नहीं R 
ASAA परे भी यही एक ब्रह्म तत्त्व भरा हे। इससे भिन्न कुछ भी यहां नहीं है। 
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अमर आत्मा (८१) 


एक आत्मतत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्म सवत्र = । ( यः इह नाना इव प्यति ) जो य 
अनेक पदाथ परस्पर विभिन्न हैं ऐसा मानता हैं वढ मृत्युके वश होता ढे । यहा 
जो स्थूल, सुक्ष्म, कारण, महाकारण, अथवा शरीर, इंद्रियां, मन (वाह्य ऑर 
आन्तर ) , वुद्धि, ATA, अव्यक्त, आत्मा इतने पदाथ गिनाये ढ वे विभिन्न 
वस्तु दर्शक नहीं हैं । एकक्रेही वे विभिन्न जैसे दाखनेवाले रूप हे । एकदां व्रह्म 
तत्त्व दृश्य और अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर दीख रहा हैं । 


द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे सूत चेवामुत च । ( वू०उ०३) 

ब्रह्मके दो रूप हैं, मूते व्रह्म और अमूते ब्रह्म | दृश्य AA, साकार निराकार, 
व्यक्त अव्यक्त ये एकटीके रूप हैं । ( न इह नाना आसि किंचन) YATA 
gas तथा उसके वाद भी कहीं अनेक पदाथ नहीं हैं । सव एकही आत्मा भर 
कर्‌ रहा है । और सब रूप उसीके हैं | यहां ( न इह नाना आस्ते ) यह वाक्य 
१० और ११ इन St मेत्रीम दो वार आया हे । यह द्विसाक्ते एकत्त्वके टढी- 
करणाथ आगयी हे । 

( ११ ) साधककों उचित है कि वह ( मनसा एव इदं आप्तन्यं ) अपने 
सनकी मनन शक्तिसे निश्चित करके देखे और समझे कि (ze किंचन नाना 
नास्ति ) यहां कुच भी नाना करके नहीं हैं, विभिन्न पदार्थ नहीं हैं । यह मनसे 
मनन करके जानना चाहिये । जो यहां विभिन्न वस्तुएं हैं ऐसा मानता है बह 
सत्युक वश हाता ह । अर्थात्‌ सव एक ही वस्तु है, यहां अनेक विभिन्न पदाथ 
नहीं हैं ऐसा माननसे Bega वाधा दूर हो जाती है और अनेक विभिन्न पदाथ 


यहां हैं ऐसा माननेसे agar भय होता है । 


ए 3 
SÄ “ तत्र को मोहः कः शाक एकत्वं अनुपझ्यतः। ” 
इंश ) एकत्व देखनेवालेको शोकमोह नहीं होते, दुःख नहीं होता एसा क 

इस सवका तात्पयं यही है कि इस AJA अन्दर आर बाहर सव एकहां वस्तु 

आर वह ब्रह्म हैँ अथवा आत्मा @ यह प्रथम सनके द्वारा मनन करके जानन 

चाहिये | यही मुख्य बात है | इस दष्टीसे ये दोनों मन्त्र मननीय i 

६ ( कठोप० ) 
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(८२) कठोपानिषद्‌ 


प्रत्येक मनुष्य यहां बिविध पदार्थे देखता है। ये विविध पदार्थ नहीं 

ये सब पदार्थ एकटीके रूप हैं, यह यहां कहा दं | इसका ठाक ठीक ज्ञान | 
सर्व साधारण मनुष्यक्रे लिये कठिन है । पर मन्त्र कहता है कि अपने मनसे 
विचार करके समझो कि यहां नाता पदार्थ नहीं हे आर एकही पदाथ यहां है 


ओर उसकेद्दी ये अनक रूप हूँ । 


आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुस अभि aad जल, जलते पृथ्वी 
पृथ्वीसे औषधि, ओषधीसे अन्न, अन्नसे aly वीयसे, मनुष्याद्‌ प्राणा यह उत्प- 
त्तिका क्रम उपनिषद्मि वणन किया है, यहां भी एकही आत्माक ये रूप है ऐसाही 
कहा है । घनी भवनका क्रम वहां दर्शाया है । जैसा वाष्प, जल ओर बफ एकह 
जळ तत्त्वके तीन रूप हैं, उसी तरह यहां भी समझना MRA l इस कठ 
उपनिषदका यही सुख्य कथन है कि यहां एकही एक तत्त्व है, एक तत्त्वाभ्यास करना 
चाहिये ऐसा जो कहा ह वह यही हे । 


( १२ ) भूत और भविष्यक्रा खामी ( अंगुप्रमात्रः पुरुषः ) अंगुष्ट मात्र 
पुरुष ( आत्मानि मध्ये तिष्ठति ) अपने अन्दर रहता हे । अपने अन्तरातर्ामें 
अन्तःकरणमें रहता है । हृदयपर हाथ रखनेसे जो दधु होती हे वह अंगुष्ट मात्र 
दिखाई देती है | यही ATT मात्र पुरुष है । यही भूत भविष्यका स्वामी है । यही 
शरीर चलाता है । शरीरका सुजन करके उसमें यही प्रविष्ट है । (तत्‌ 
सृष्टा तदेव अनुप्रावेशत्‌ । ) इस शरीरको उत्पन्न करके उर्सासें प्रविष्ट 
होकर यह रहा हे । जो इसको जानता हैं वह किसीकी निंदा नहीं करता, किसीको 
दूर्‌ नहीं करता, किर्साका तिरस्कार नहीं करता । सम वुद्धिसे, एकत्व भावनासे 
सबकी ओर देखता है। यही समबुद्धि, यही एकत्व दर्शन साधक्रको होना चाहिये। 
यही मनमें अथवा जीवमें GES होना चाहिये । द्वन्द्व भाव दूर होना चाहिये और 
Rea aa किंवा gada स्थिति होनी चाहिये । यह जो एक तत्त्व हे वही 
वह है । यह जो विश्व है वही वह तत्त्व हे । 
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अमर आत्मा ( 


अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | 

Talal भूतभव्यस्च स एवाय ल उ oa: | TAS तत्‌ ॥ १३॥ 
यथोदकं दुगे वृष्टं पवेतेषु विधावति | 

एवं धर्मान्‌ पृथक्‌ पञ्यंस्तानेवानु विधावाति ॥ १४ ॥ 
यथोदकं शुद्धे शुद्वमासिकतं तादृगेव भवति । 

एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५॥ 


( भूतभव्यस्य इशान; ATSA: पुरुषः ) भृतभविष्यका स्वामी 
भंगुष्मात्र पुरुष ( भवूमकः ज्योतिः इव ) धूमरह्वित ज्योतिके समान 
(स एव अद्य सः उश्वः ) वह जेसा आज है वेल्हा वही कळ भो रहेगा । 
(एतत्‌ वै तत्‌ ) यही वह है (१३)॥ ( यथा उदकं दुर्ग Ts) जैसा जल 
पर्वंत-शिखर पर बरसा. हुआ ( पर्वतेषु विधावति ) पहाडियोंपर सब 
भोर दोडता ह, ( एवं धर्मान्‌ एथक पश्यन्‌ ) इस तरद पढार्थाके TIS 
पथक धर्माको दखनेवाला ( तान्‌ एव भनु विधावति) उन्हीँके पीछे 
दोडता रहता है (१४) ॥ (यथा sgi शुद्धे शुद्धं आसिक्त ) जसा शुद्ध 
जळ शुद्ध ASA डाळनेपर ( तादृग्‌ एवं अवाति ) वेसाही शद्ध रहता हे, 
हे (गोतम ) नचिक्रेता | (एवं विज्ञानतः ga: आत्मा भवति) इस 
तरह विज्ञानसंपन्न मुनिका आत्मा सदा एकरस रद्दता हे (१५) ॥ 

( १३ ) अंगुष्ट मात्र पुरुष हे, वह धूम रहित saidh समान है । वही भूत 
भविष्यका स्वामी है । वह जैसा आज हे वैसाही कल होगा । वह जंसा कळ था, 
वैसाही आज है और वेसाही कल रहेगा । यहां स्मरण रहे कि इस जगतमें कल 
आज ओर कलमें पदार्थो्में बदछ होता है । कल जो फूल अच्छा THe दीखता 
था वही कल निस्तेज हो जाता है । ठीक रहता नहीं । यह सव जगतकी ऐसीही 
अवस्था है । पकाया अन्न एक दिनमें सडता हैँ । इस तरह सबका विपरिणाम 
हो जाता है । पर यह मंत्र कहता है कि व्रह्म दृष्टीसे वह जसा कल था वेसाही 
कल या परसो वेसाही बह ब्रह्म रठेगा । इसमें विंपारणाभ नहीं cla t र 

यही ब्रह्म वह है । जो ब्रह्म है वढी य | निःसंदेह यही वह ब्रह्म हे । 

8 
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(८४) कठोपानिषद्‌ 


( १४ ) जैसा पर्वतपर वृष्टीका जल गिर गया तो नीचे el p | 
विविध नदी नालोंमे जाकर नाना रूप धारण करता हें, bE a यमुना 
जल, गंगामें जानेसे गंगाजल कहाता है । पर सव जल cis FEIA E 
होता है । इसी तरह यहां एकही वस्तु-एकडी आत्म तत्व ४ जो सा = 
नाना रूप बना है, उस एक वस्तुकी ओर एकत्व दृष्टिसे वस्तुतः देखना चाहिये, 
परंतु वैसा न देखते हुए ( प्रथक्‌ धर्मान, पश्यन्‌ ) जी be वस्तुआकी ओर 
उनके नाना गुण धर्मौकी दृष्टीसे देखता है, वह वहां सदा प्रथक्‌ भाव देखता है 
और इस कारण ( तान्‌ एव अनु विधावति ) वह are भावके पाठे दाडता रडता 
है, द्वन्द्व भाव, भिन्न भाव, वैरभाव, युद्ध भावके पछि दौडता हे ओर अनेक 
युद्धांम Haat विनष्ट होता है । इसलिये एकत्व दशन करना चाहिये । 

(१५) जैसा वृष्टीका शुद्ध जळ किसी तालावमें गिरा तो उसके शुद्ध जलमें 
वह मिल जाता है, शुद्ध जलमें शुद्ध जल मिळ कर एकढी शुद्ध जल डोज 
उसमें किसी तरह विभिन्नता नहीं रहती, वैसाही साधक मुनीके लिये यह एकही 
आत्मा सर्वत्र एकरसही प्रतीत ढोता है । उसमें किसी तरढ नानात्व नहीं दीखता। 
यही योग्य दृष्टी है, यही दिव्य दृष्टी है, ओर यही शुद्ध सत्य दष्टी è r 

हे नचिकेता यह दिव्य दृष्टि है । इसका धारण कर । नानात्व दुष्टीकों दूर कर। 


a 
oys 


) 2 


॥ यहां द्वितीय अध्यायकी sanagi समाप्त ॥ 
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ट्रितीयोऽध्यायः | 


द्वितीया agil 


पुरमेकादशद्वारमजख्यावक्रचेतसः 

अनुष्ठाय न Waid, विसुक्तशच विमुच्यते । पतद्वे तत्‌ ॥ १॥ 

हसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्तिथिदुरोणसत्‌ । 

जुषद्वरसदुतसद्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ 
` ॥२॥ 

उध्व प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्याते | 

मध्य वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


( अवक्रचेतसः भजस्य एकादशद्वारं पुरं ) जिसका चित्त तेढा नहीं हे 
ऐसे अजन्मा आत्माका ग्यारद्द द्वारोंवाळा यह नगर हे । यहां (agea 
` न शोचति ) अनुष्ठान करनेसे यह शोक agi करता और ( विमुक्त: च 
विमुच्यत ) मुक्त होकर बन्धनसे छूट जाता है । ( एतत्‌ वै तत्‌ ) यही वह 
हे (१)॥ बह ( हं सः=भहं सः ) Hag हूं ऐसा मानता हे, ( छुचिषत्‌ ) शुद्ध 
स्थानमें wat हे, ( वसुः) सबका निवासक, (अन्तरिक्षसत्‌ ) भन्तरिक्षमें 
रहनेवाछा, ( होता ) दाता, ( वेदिषत्‌ ) वेदीपर बेठनेवाला, ( अतिथिः ) 
भ्रमण करनेवाला, (दुरोणसत्‌) घरमें रद्दनेवाळा, ( नृषद्‌) मनुष्योंमें 
WATS, ( वर सत्‌ ) श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाला, ( ऋतसद्‌ ) सत्यमें निवास 
करनेवाला, (व्योमसद्‌ ) आकाशमें रहनेवाला, ( अब्जाः) जळोंमें प्रकट 
Qar, ( ऋतजाः ) सत्य नियमोंको प्रकर करनेवाला, ( झआद्रिजाः ) 
पर्व॑ते होनेवाळा, ऐसा आत्मा ( Taq ऋतं) यह एक महान सत्य ह 
(२) u ( प्राणं उध्वं उन्नयति) प्राणको ag ऊपर ळे जाता हे, (भपानं 
प्रत्यक्‌ अस्यति ) अपानको यद्दी नीचे Seat ei (विश्वे देवाः मध्य 
आसीनं वामनं उपासते ) सब देव मध्यमें बेठनेवाळे इस उपासनीय देवकी 


पूजा करते हैं (३) ॥ . 
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(८६) कठोपनिषद्‌ 


(१) जिसका चित्त सरल हे ऐसे अजन्मा आत्माका यह ग्यारह | 
नगर्‌ है । इसके ग्यारह द्वार ये हे--दो आंख, दो नाक, दो कान, एक सुख, 
गुद द्वार, मूत्र द्वार, नाभी और मस्तकका ब्रह्मरन्ध्र । ये ग्यारह द्वार हैं। अहनगरी 
है, इसके बाहर यह दुग, कीला है जिसकी दिवारसँ भे ग्यारह द्वार है । 

( अनुष्ठाय न शोचति ) अनुष्ठान करनेसे अनुष्ठान कर्ता शोकसे सुक्त ean है 
ओर विसुक्त होकर दुःखसे छूट जाता हैं। इस नगरीका जो अधिष्ठाता हैं वही 
वह आत्मा है जो देह विनष्ट होनेपर अवाशिष्ट रहता हे । यही वह हैं । 


SUA नगरा 

यहां शरीरको कीलेकी उपमा दी है, नगर रचनाका यहाँ उपदेश है । नगर 
ऐसे बनाने चाहिये कि जिसके चारों ओर पक्की दिवार हो, कीलेका प्राकार हो, 
उसमेंसे वाहर्‌ जाने और अन्दर आनेके लिये आवश्यक द्वार हाँ । यह कोला 
' सुदृढ हो कि शत्रु इसमें किसी तरह न घुस सके । अभेद्य नगरी होनी चाहिये । 
खुले नगर होंगे तो शत्र एकदम आकर लूट मार कर सकेगा | यदि कीला अच्छा 
बलशाली होगा, अभेद्य होगा तो शत्रुका प्रवेश अन्दर नहीं होगा और अन्दर 
WATS नागरिक सुखसे अपने व्यवहार कर सकेंगे । वहां अनेक प्राकार भी हों 
तो अच्छा है । कई नागरीय कीलोंपर सात प्राकार होते हैँ ओर उन दावारोपर 
तोफें आदि संरक्षक साधन भी होते हैं । वेसे इस शरीरमें भी हैं। खाधिष्ठान, 
सणिपूरक, अनाहत, सूर्य, AIK आदि अनेक चक्र यहां इस श्रीरूपी नगरीमें 

हैं। ये चक्र शरीरकी सुरक्षा करते हैं । 


यहां जो HAVA है वह इस नगरीका संपूण अधिकार अपने हाथमें लेनेका 
अनुष्ठान हे । में इस नगरीका अधिपति हूं ओर यह मेरा स्वराज्य है, अतः यहां 
मेरा आज्ञाके अनुसार सव काय होना चाहिये | यहां किसी दूसरेका आधिपत्य 
। हाँ सकेगा । में जसा चाहूँ वेसाही यहां होना चाहिये । इसकी सिद्धताके लिये 
शरीर, SRA, मन, JÈN अपना प्रभृत्व स्थापन होना चाहिये, इनको स्वाधीन 
रखना चाहिये, इनको योग्य धार्मिक नियमोके अनुसारही चलाना चाहिये । इसका 
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सुराक्षत नगरी (८७) 


अथ यह नहीं है कि इनको कृश और नि बनाना चाहिये । इनको अच्छी तरह 
'कार्यक्षम रखना चाहिये । क्योँके जो कुछ पुरुपार्थ करना हें वह इनके grel 
करना चाहिये । ये साधन क्षीण निवळ और निकम्मे बने तो कुछ भी परुषाथ 
नह हा सकगा | अतः सुदृढ शरीर, कार्यक्षम और कर्म कुशल इंद्रियां, मनन कर्‌ 
सकनवाला मन, विज्ञानवर्ती बुद्धि होनी चाहिये । यह एक बडा भारी राष्ट्रीय 
शिक्षाविभागका कार्यक्रमही हृ feet अकेलेसे होनिवाला कार्य नहीं है । यह 
एक राष्ट्रीय योग हे आर वह राष्ट्रभरमें राष्ट्रशाक्तैके द्वाराही चलाना चाहिये । 
इतने वडे प्रमाणमें यदि यह कार्य होगा तभी तो इस अनुष्टानका फळ दिखाई 
देगा | जो मानते हैं कि यह अनुष्ठान किसी एक व्याक्ति द्वारा होगा, वे भ्रममें 
SA अनुष्ठान करके लाभ उठा सकती है, पर व्यक्तिके यशकी मर्यादा अल्पही 
हैं । विशेषतः नगर या राष्ट्रके प्रमाणमें यह अनुष्ठान होगा ओर ऐसे अनुष्ठानसे 
TEN अच्छा वायु मण्डल बनेगा, तो उससेही सच्चा लाभ हो सकता है। 

व्यक्तिकी उन्नति होनी चाहिये, पर समाजकी उन्नति अथवा राष्ट्रकी उन्नति करनेका 
अयल होगा, तो उसका परिणाम अधिक अच्छा होगा । जब तक ग्राम खच्छ नहीं 
होगा, तव तक एक घर स्वच्छ करनेका प्रयत्न उतना लाभदायक नहीं होगा 
जितना सामूहेक पावित्रता करनेके प्रयल्लसे लाभ होगा । इसालिये यह अनुष्ठान 
सामूहिक है यह भूलना नहीं चाहिये । आज तक्र वैयक्तिक अनुष्ठान वहुत होता 
रहा, उससे लाभ भी हुआ । पर जितना लाभ सामूहिक अभ्युत्यानसे होगा 
उतना वयक्तिक ओर बिखरे प्रयत्नोंसे कदापि लाभ नहीं हो सकता | 

( २ ) यह द्वितीय मन्त्र वैयक्तिक अनुष्ठान वता रहा है, साथ साथ आत्माके 
गुण वता रहा है और मनुष्योका सामूहिक जोवन कैसा होना चाहिये इसका भी 
आदेश दे रहा है इस कारण इसकी व्याख्या हम यहां अधिक विस्तारसे करते हैं। 
पाठक इस मंत्रका सनन अधिक करें । यह यंत्र ACH ४४०७; ale से 
१०२४; १२।१४; Fo Fo १।८।१५।२; ४।२।१।५; तै. आ० १०१०२ 
ऐसा वैदिक वाझयमें अनेक वार आया है, अतः इसका महत्व वडा हैं । अब 
इसके एक एक पदकी व्याख्या देखिये-- ५ 
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(८८) कठापनिषद्‌ 


हंसः ( हैं- सः, अहं+सः ) =( आत्मिक ) आत्मा सूर्यके समान | वह 
सबका प्राण है, ( सामाजिक ) “ अहं--सः "5 मै वह हूं, ( सः अहं ) वह 
मैं हू, ऐसा भाव मनमें रखना चाहिये, वह और में विभिन्न नहीं, परंतु एकही 
आत्माके दो भाव हैं । उसके साथ सुझे ऐसा आचरण करना चाहिये कि जैसा में 
वही हूं और वही में हूँ। आत्मवत्‌ सत्रके साथ व्यवहार होना चाहिये। वह और में 
पृथक नहीं, इसालिये दूसरोंकों दवाकर में ही ऊपर चहूं, यह नहीं होना चाहिये । मेरे 
जैसे अन्य हैं ऐसा भाव व्यवहार करनेके समय मनमें रहना चाहिये । इससे समाजके. 
लोगोके साथ प्रेम बढेगा और विवाद कम होंगे और संघ शाक्ते विकसित होगी । 
पूंजीपति कहे कि में कमेचारी हूं ओर कर्मचारी समझेकी में पूंजीपति हूं 
दोनों eR एक जावन हे । ऐसा समझनेसे और ऐसा व्यवंहार होनेसेह 
सामाजिक संघर्ष दूर हो सकता है । 
शुचिषत्‌-( आत्मिक ) आत्मा शुद्ध स्थानमें रहनेवाला शुद्ध है और प्रकाश 
स्वरूप है । ( सामाजिक ) बुद्ध स्थानमें रहना चाहिये । घरके अन्द्र और बाहर 
ˆ नगरमै तथा उपनगरमें ओर वाहर, इसी तरह सब राष्ट्रमें शाविता रखनी चाहिये । 
शुचि-षद्‌ * का अथ “ पवित्र शुद्ध स्थानपर सोनेवाला ” ऐसा हे । सोनेका 
स्थान खच्छ चाहिये । घर आर नगरकी स्वच्छता करनी चाहिये, जिससे सब जनता 
स्वच्छ स्थानपरही सो सके | इससे आरोग्य वढेगा । 
वखुः-( आत्मिक ) यह आत्मा सबका निवास कर्ता है । सबका आधार है। 
( सामाजिक ) मनुष्य यत्न करे और वह जितनोंके निवा सुखपूण कर सकता 
हो उतना यत्न करे । \ 
अन्तारेक्षसद्‌-( आत्मिक ) यह आत्मा सबके मध्यमें-अन्तरिक्षमें रहत 
हे । ( सामाजिक ) मनुष्य जनताके वीचमें रहे, जनतासे अपने आपको पृथक्‌ 
समझ कर एथक्‌ न रहे । 
होता-( आत्मिक ) यह दाता हे, अपनी शाक्तिका अर्पण करता है। 


( सामाजिक ) मनुष्य अपने प्रासक सुखसाधनोंका विश्वसेवाके लिये दान, अपण 
अथवा लाग करं I 
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खुरक्षित नगरी (८९). 


बोदिष प आत्मिक ) वुद्धिकी वेदीमें रहता है । ( सामाजिक ) वेदीपर- 
उच्च स्थानपर रहे, शयन करे, उच्च स्थानपर वेठने योग्य उच्चता प्राप्त करे । 

आतिथिः=( आत्मिक ) आत्माकी शरीरमें आने जानेकी कोई निश्चित तिथि. 
नहीं होती । ( सामाजिक ) समाज सेवाके छिये ( अतति इति अतिथिः ) खयं 
सेवक बन कर भ्रमण करे । संन्यासी उपदेश देनेके लिये भ्रमण करे । 

दुरोणखत्‌=( आत्मिक ) शरीर रूपी घरमें रहता है । ( सामाजिक ). 
मनुप्योंको रहनेके लिये घर हों। राष्ट्रकी व्यवस्था ऐसी हो कि घरके विना कोई 
न रहे । 

जपदू-( आत्मिक ) यहद आत्मा मनुष्योंमें रहता है । ( सामाजिक ) यह 
साधक मनुष्योंकी सभामें जाता रहे, मनुष्योंमें रहे । अपने आपको मानवी समाजसे 
TAL न करे, P इसने मानव समाजकी सेवा करनी हे । समाजमें रहकर 
मानवी समाज रूपी विश्वरूपकी सेवा करे । 

वरखद्‌={ आत्मिक ) यह आत्मा वुद्धेके वरिष्ठ स्थानमें निवास करता है । 
( सामाजिक ) यह साधक वरिष्ठ श्रेष्ठ सत्पुरुषोंकी संगतिमें रहे । 

ऋत सद्‌-( आत्मिक ) इस आत्माका निवास aad है। ( सामाजिक ), 
मनुष्य सत्य, ऋत, यज्ञ, सदाचार करनेवालोंके साथ रहे | 

व्योमसदू-( आत्मिक ) यह आत्मा आकाशझमें रहता हैं । ( सामाजिक ). 
प्रसेक व्यक्तिके लिय पर्याप्त अवकाश-पर्याप्त स्थान मिलता रहे, पर्याप्त अवकाश 
IAE लिये न मिला तो मनुष्योंका आरोग्य भी नहीं रह सकता । 

अब्जा=( आत्मिक ) यह आत्मा जलसे उत्पन्न होनेवाले श्राणके साथ रहता 
है। ( सामाजिक ) जळ स्थानके साथ मनुष्य निवास करे । 

गोज़ा-( आत्मिक ) गो नाम इंद्रियोंके साथ यह आत्मा रहता है 
( सामाजिक ) गौओंके साथ मनुष्य रहे । मनुष्य गौका दूध दही मखन, घी 
आदि पर्याप्त प्रमाणमें सेवन करे । मनुष्य गौकी पालना करे । गोके साथ रहे ।' 

ऋतजा-( आत्मिक ) यह आत्मा सत्यके साथ रहता है ! ससे साइचर्यसे 
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(९०) कठोपनिषद्‌ | 


आत्माकी शाक्ति प्रकट होती हे। ( सामाजिक ) सत्य, सरलता, यज्ञ 
आदिके साथ मनुष्य रहे । इनके साथर्‌ हनेसेही मनुष्यका दिव्य शाक्ते बढती 
ओर प्रकट होती ह । 
आद्रिजा=( आत्मिक ) शरीरके TIT रूपी पर्वतमें आत्माकी शाक्ते प्रकट 
होती है । वहां नाना चक्र हैं जिनमें आत्मिक शक्ति संचार करती है । ( सामा- 
जिक ) मनुष्य पर्वतोंपर रहे, पर्वेतपर कीले तैयार करके अपने समाजकी सुरक्षा 
करे । नगरी ग्यारह द्वारोंवाले ढुगेके अन्दर रहे । इसी तरह पर्वेतके आश्रयसे रहे | 
TAM वायु संवन करे, वहांक दृश्याका आनद लेव । 
ऋत=( आत्मिक ) आत्मा सय स्वरूप हे ।( सामाजिक ) मानव समाज सरल 
अकुटिल व्यवहारसे अभ्युद्यको प्राप्त होता हे । 
बृहत्‌-( आत्मिक ) आत्मा वडा हे, महान्‌ हे, व्यापक है । ( सामाजिक ) 
मनुष्य ऐसे व्यवहार करे कि जिससे उसकी महत्ता बढती जाय । 
इस तरह यह मंत्र आत्माका वर्णन कर रहा है । और आत्मा, परमात्मा 
अथवा इंश्वरका वणन करनेवाले मन्त्र प्रायः सामाजिक आर राष्ट्रीय आदश 
जावन भी बताते हैं । यह केसा बताते हैं वह इस मंत्रके इस स्पष्टीकरणमें हमने 
बताया हे | इस स्पष्टीकरणमें जितना आशय बताया हे उतनाही हैं ऐसा भाव 
पाठक न समझ | पर ऐसा समझें की यह केवल दिग्द्शनही हे । मनन करनेसे 
इससे अधिक बोध भी मिल सकता हे । 
यह तत्त्वज्ञान समाजके तथा राष्ट्रके जीवनमें ढालनेके लिये है । राष्ट्रका 
सचालन इस तत्त्वज्ञानके आधारपर चलेगा, तो ही सवका कल्याण हो सकता 
। इसालर्य पाठकांको उचित ह कि जो तत्त्वज्ञान यहां दर्शाया है वह व्यक्तिके 
समाजके तथा राष्ट्रकै जीवनम किस तरह ढाला जाय इसका विचार करें । राज्य 
झासनही इस तत्त्वज्ञानके आधारपर आश्रित रहना चाहिये। तव इस तत्त्वज्ञानसे 
जो मानवी उन्नति हो सकती है वह प्रत्यक्ष at इसालिये पाठक्रोंको उचित दै 
के वं इस तत्त्वज्ञानसे राज्यशासन अथवा समाज व्यवस्था किस तरह हो सकती 


`a 


हूँ, इसका विचार करें । 
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सुरक्षित नगरी (९१) 


| (2) प्राणको ऊपर © जाता ह्‌, अपानको वाहर्‌ फेंक्रता है । इनके मध्यमें 
एक वामन दव बठा ह जो आत्मा हं यही वामन देव है कि जो प्राणको अन्दर 
ले जाता ओर अपानको बाहर फेकता हैं, इसी वामन देव--आत्मदेवकी पूजा 
सब देव अर्थात्‌ सब इंद्रियां करती हैं । इस शरीरमें आत्माके लियेही सव इंद्रियां 
काये कर रहीं हूँ । 

( समाजमें, राष्ट्रमै ) राष्ट्रमै जीवन साधन सर्वत्र पंहुचने चाहिये और मलिन- 
ताको बाहर फेंकना चाहिये । शरीरमें शासक आत्मा दै वह प्राणको शरीरभरमें 
प्रत्येक अणुतक्र पंहुचाता है और वहांके मळोंकरो अपानद्वारा बाहर फेंक देता दै 
आर इससे सव शरीरको सचेत रखता है । इसी तरह राष्ट्रशासक ऐसा प्रबंध करें 
कि सब जीवन साधन राष्ट्रमै कोने कोने तक पंहुचते रहें, और वहांके जो दोष हों 
अथवा दोषकर्ता हों वे वार क्रिये जांय । इस तरह यह राष्ट्र सचेत तथा स्फूर्ति 
चाला होकर रहे और दिव्य जीवनका अनुभव लेता रहे । ; 


ऐसे राज्यशासक्रोंकी ; तथा राज्यशासनकी सत्र लोग और सब अधिकारी 
सहायता करें। तथा इसीका सत्कार करें । इस AA आत्मा द्वारा जो किया 
जा रहा है । उसीको राष्ट्रमै राज्यशासन द्वारा करानेकी सूचना यहां मिलती हैं । 
यहीं विज्ञान है आत्माके ज्ञानको राष्ट्र्शासनमे घटानाही ज्ञानका विज्ञान वनाना है । 


अस्य विस्रंसमानस्य शरोरस्थस्य देहिनः | 

देहाद्विसुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। एतद्वै तत्‌ ॥8॥ 

न प्राणन नापानेन मत्यों Stata कश्चन | 

इतरेण तु जोवन्ति यास्मिन्नताबुपाश्रितो ॥५॥ 

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌। 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ ६॥ 

( शरीरस्थस्य देहिनः अस्य विस्रंसमानस्य) इस शरीरमें रहनेवाला 
देही जब इसको छोडने ओर ( देहात विसुच्यमानस्य ) देहको छोडने 


हे? 


गता है, तब (aa किं परिशिष्यते ) यहां क्या पीछे रहता ह? 
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(९२) कठोपनिषद्‌ 


(एतत्‌ वै तद्‌ ) यही वह हे (४)॥ ( न प्राणेन, न अपानेन ) न | 
ओर नाही अपानसे ( कश्चन मत्यः जीवति ) कोई मनुष्य जीवित रहता हे; 
(इतरेण तु जीवन्ति ) अन्य सह्ृस्तुसे ही मनुष्य जीवित रद्दता हे ( यस्मिन्‌ 
एतो उपश्रितो ) जिसमें ये दोनों प्राण और अपान आश्रित होकर रहते 
हें (५)॥ हे ( गोतम ) नचिकेता ! ( इन्त, ते इदं सनातनं गुह्यं aa 
प्रवक्ष्यामि) अव तुझे इस सनातन गुह्य ब्रह्मके विषयमें उपदेश करता हूं, 
(यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति ) जसा कि मरनेपर आस्माकी 
अवस्था होती हे (६) ॥ 

( ४ ) इस शरीरका संचालक आत्मा जिस समय इस शरीरको छोडता है, तव 
यहां क्या अवशिष्ट रहता हैं ? कुछ भी नहीं क्योकि संचालक आत्माही एक है 
कि जो यह सव यहां करता रहता हे । वही संचालक है । इसी तरह राष्ट्रकी 
संचालक शक्ति जव राष्ट्रसे दूर होती है तव उस राष्ट्रमै क्या जीवन रहता दै? 
कुछ भी नहीं । इसालिये जो राष्ट्रमै तेज दाखता है वह राष्ट्र चालक शक्तिकाही 
तेज ह । अतः इस शक्तिकी उपासनहोनी चाहिये । 

( ५ ) केवल प्राणसे अथवा केवळ अपानसे कोई मनुष्य जीवित नहीं रह 
सकता । जिसमें ये प्राण और अपान रहकर कार्य करते हैं, उससे मनुष्य जीवित 
रहता हे । इस कारण यह आत्मा यहां मुख्य है । 

a a 
(६ ) हे गोतम नाचिकेता | यम कहता है कि में तुम्हें सनातन गुह्य बह्मका 
वणन करक वताता हूँ । शयु होनेके पश्चात्‌ आत्माका क्या होता है उस संबंधकी 
व्यवस्था ऐसी है -- 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कमे यथा श्रतम्‌ ॥ ७॥ 

य एष gag जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 

TMS श्रिताः सर्ब ag नात्येति कश्चन । एतद्वै तत्‌ ॥८॥ 
आझयथेको BI परिष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
THAT सवयूतान्तरात्मा रूपं रूप प्रतिरूपो वादिश्र ॥९॥ 
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सुराक्षित नगरी (९३) 


( यथाकमे mangi ) sar जिसका कमे और जैसा जिसका ज्ञान 
दोता है ( अन्ये देदिनः शरीरत्वाय योनिं प्रपद्यन्ते ) उस प्रकार कई 
जीव शरीर प्रात करनेके लिये योनिको प्राप्त होते हैं और (अन्ये स्थाणु 
छा ) अन्य कई स्थावर अवस्थाको प्राप्त होते हैं (७)॥ ( कामं 
काम ARNG Kisi ) हरएक कामनाकी रचना करने पाला पुरुष ) यः 
एपः सुप्तेषु जागर्ति ) सोए हुओंमें जागता हे, ( तत्‌ एव aa) वही वळ 
हे, ( तत्‌ ब्रह्म ) रही ब्रह्म हे, ( तत्‌ एव agi उच्येत) वही aga 
कहलाता हे । ( सर्वे लोकाः तस्मिन्‌ ar ) सब लोक इसीके ayaa 
रहते हैं, ( कश्चन तत्‌ उ न aa ) कोई उसका उल्लघन नहीं करता | 
( एतत्‌ वे तत्‌ ) वही वह हे (८) ॥ (यथा gamat प्रविष्ट; एकः 
aft: ) जैसा gad प्रविष्ट हुआ एक ही afk (रूपं रूपं प्रतिरूपः 
बभूव ) प्रसेक रूपसें उस रूपवाला होकर war हे, ( तथा एकः सरव 
भूतान्तरास्मा ) वेसा एक ही सर्व भूतान्तरात्मा हे जो (रूपं रूप प्रातिरूपः ) 
प्रत्येक रूपसें उस रूपवाला हुआ हे ओर (बहिः च) बाहर भी हे (५)॥ 

( ७ ) कई जीव अपने कर्म और अपने ज्ञांनके अनुसार नया दूसरा शरीर 
प्राप्त करनेके लिये योग्य योनीमें जाते दै और दूसरा देह धारण करते हैं । 
कई स्थावर अवस्थाको प्राप्त हो कर वहां अपना कर्मफल भोगने तक रहते हैं । 
कई जावोंकों जीव योनीमें जानेका अवसर प्राप्त होता है और कऱ्योंको स्थावर 
अवस्थामें रहना पडता हे । जैसा जिसका कमै ओर जैसा जिसका ज्ञान होता 


वैसी योग्यता हो सकती है । 

( ८ ) इस मंत्रका उत्तरार्ध इसी उपार्मषदके २।१।९; और २।३।१ में देखने 
योग्य है । यह आत्मा सब इंद्रिय सोते हैं उस समय जागता है, नाना प्रकारकी. 
इच्छाऑको निर्माण करता है, “ यह करना है वह करना है ? ऐसे संकल्प करता 
है । यह आत्माही (शुक्र ) तेजसो, बलवान्‌, वीर्यवान्‌ हे, वहीं (aa) ब्रह्म हैं, वही 

महा सामर्थ्यवान्‌ है, वही अमर है । इसीके आश्रयसे सब लोक लोकान्तर रहते हैं, 
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(९४) कठोपनिषद्‌ 


और कोई इसकी आज्ञाक्रा उल्लंघन नहीं कर सकता । क्योंकि यही है 
आर सबसे. आधेक सामथ्यंवान्‌ हे | 
राष्ट्रशासनमें भी इस मंत्रका भाव देखने योग्य है--इस मन्त्रमें निम्न लिखित. 
वणेन हैं-- 
१ gàg जाग्रति-जब जनता राष्ट्रमे अथवा नगरमें सोती रहती है, उस 
समय नगर रक्षक तथा राष्ट्र रक्षक दळ जागता रहता है । 
पुरुषः कामं कामं निर्मिमाणः=मनुष्य प्रसेक इच्छाकी निवृत्तीके लिये 
` उपायं निर्माण करता है । मनुष्यक्री आवश्यक्रताओंकी पूतता करनेका प्रयत्न 
करना | मनुष्यको आवश्यक सुखसाधन [मिलें ऐसा करना है। 
सव लोकाः तस्मिन्‌ श्रिताःऱसव लोक उसके आश्रयसे रहते हैं 
(कि जो जागता हुआ सवकी सुरक्षा करता है और आवश्यक सुखसाधन 
मनुष्यको मिले ऐसी व्यवस्था करता हैं ) । 
४ तत्‌ ब्रह्म शुक्रं AAR ज्ञानमय, वळ युक्त अमर है । ( राज्य 
शासन भी ज्ञानसे चलाया जाय, वह सामर्थ्य युक्त और स्थायी हो । ) 
NN ~ 
५ कश्चन तत्‌ न AAAA उसका उलंघन नही करता, ( ऐसा वह 
राज्यशासन सामथ्येवान्‌ चाहिये। ) 
६ यथा कम यथा श्रुतं अनुसंयन्ति (do ७ )-जैसा जिसका कर्म 
ओर जंसा जिसका ज्ञान ( वसां उसका गति-उन्नति व॑ अवनति राष्रम 
होना चाहिये ) | 


A 


A 


ये वाक्य पढतेही पाठकोंके ध्यानमें आजायगः के ये आत्माकी जागतिक शासन 
व्यवस्थाका वणेन करनेवाले वचन पृथ्वीपरके छोटे राजाके आदशे राज्यदासनको 
भा प्रकट कर रहें है । TANG राजाका कार्यक्षेत्र छोटा ह, परमात्माका शासन 
क्षेत्र वडा विस्तृत है । परमात्माक्रा विश्वशासन आदराशासन हे | प्रथ्वपिरके 
शासक राजा वह आदश शासन देखें ओर Fay अपना राज्यशासन 'चलावें | 
चड राजाक At अनुसार छोटा राजा राज्यशासन करे । अध्यात्मका 
डिश आधभूतम लाना हैं वह इस तरह आ सकता ži 


. ‘ 
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९ 
` एक सवभूतान्तरत्मा (९५). 


यह जो “शुक्र अमत त्रह्म' है वही वे वह जो मरणके पश्चात्‌ अवारीष्ट रहता है । 


एक सवसृतान्तरात्मा 


( ७ ) जिस तरह एक अग्नि प्रत्येक वस्तुम प्रविष्ट होकर उस वस्तुक्रे रूपके 
समान रूपवाळा होकर उस वस्तुके रंगरूप तथा आकारका दिखाई देता है, वैसा 
हौँ सव भूताका अन्तरात्मा एक हे जो प्रत्येक वस्तुके रूपके समान रूपवाला हो 
कर रहा ह आर उसके बाहर भी वही है । अर्थात्‌ सर्वेभूतान्तरात्मा एक है और 
सब विश्वमें, विश्वके प्रत्येक रंगरूप आकारमें रहकर, उस आकारका- दिखाई देता 
हैं। इस कारण इस परमात्माको विश्वात्मा, सर्वात्मा, सवंभूतात्मा, विश्वरूप, ad- 
रूप आदि कहते हैं | 


वायुयथेको भुवन प्रविष्टो रूप रूपं प्रतिरूपो वभूव | 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रातरूपा TRIT ॥ १०॥. 
gai यथा सवलोकस्य aga लिप्यते चाक्षुषेर्वाह्यदो वैः 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते ळोकडुःखेन वाह्यः ॥ ११ 
` एको वशी खबेभूतान्तरात्मा एकं रूपं वहुधा a: करोति । 
तमात्मास्थं ये ऽनुपञ्यन्ति धोरास्तेषां लुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ १२ 
(यथा भुवनं प्रविष्टः एकः वायुः ) जैक्षा सब yaad प्रविष्ठ होकर 
एक ही वायु (रूपं रूपं प्रतिरूपः वभूव ) प्रत्येक रूपमें उस ख्पवाला 
हुआ हे, ( एकः तथा सवेसूतान्तरात्मा ) वेसा एकही सब भूतोका 
अन्तरात्मा ( रूं रूपं wer: ) प्रत्येक रूपें उस रूपवाळा हुआ हे 
' आर ag (af: च ) बाहर भी हे (१०)॥ (kat सूयः सवेळोकस्य 
ag: ) जैला सूर्य सब लोकोंफा ag हे और वह ( चाक्षुपेः वाह्यदोषेः न 
लिप्यते) आंखोंके दोषोंसे दूषित नहीं होता, ( एकः तथा सवेभूतान्रात्मा) 
एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा हे जो ( बाह्य: ) बाहर भी हे वढ ( लोक: 
दुःखेन न लिप्यते ) लोकिक दुःखोंसे लिप्त नहीं होता (११)॥ ( यः एकः 
वशी सर्वभूतान्तरात्मा ) जो एक सबको ATA रखनेवाळा सब भूतोंका. 


क 
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-अन्तरात्मा है जो (एक रूप बहुधा करोति) अपने एक रूपको | 
प्रकारके रूपोंमें प्रकट करता है ( तं आत्मस्थं ) उसको अपने अन्दर स्थित 
(ये धीराः अनुपञ्यन्ति ) जो बुद्धिमान पुरुष देखते हैं, (तेषां शाश्वत 
सुख ) उनको शाश्वत सुख मिलता है (न इतरेषां ) दूसरोंको नहीं 
मिलता (१२)॥ 

( १० ) वायु जैसा सब भुनवमें प्रविष्ट हो कर रहा हे और प्रत्येक वस्तुमै 
तदाकार हुआ है, बैसा एकही सव भूतान्तरात्मा है जो प्रसेक वस्तुमें रहा है 
ओर तदाकार होकर रहा हे ओर उस वस्तुके बाहर भी हे । 

( ११ ) सूय जैसा सव लोकोंका चक्ष हैं, तथापि लोकोंके नेत्रदोषसे सूर्यको 
किसी तरह दोष नहीं, लगता, इसी तरह सर्व भूतोंका अन्तरात्मा एक है, वह 
लोकोंके दुःखसे कदापि दुखी नहीं होता और वह लोकोंके अन्दर और बाहर भी 
ह । यह आत्मा सव विश्वके अच्छे बुरे पदाथीमि रहता हे परंतु पदाथोके गुण 
दोषोंस उसको किसी तरह गुण दोष नहीं लगते । जसा सूर्य सब RAR IA- 
शता ह तथापि विश्वके पदाथोके गुणदेषीसि वह न गुणी होता है नाहीं दोषी 
होता हे । 

( १२ ) यह सवभूतोंक्रा अन्तरात्मा संपूर्ण विश्वमै एक है । यह अपने ( एक 
रूपं बहुधा करोति ) एक रूपको अनेक SÄÄ प्रकट करता है, वह एक होता 
हुआ भा अनेक होता ह। जो इसको अपने अन्दर देखते हैं, उनको शाश्वत सुख 
मिलता है । जो इसको अपने अन्दर नहीं देखते उनको वह शाश्वत सुख नहीं मिलता। 


एका5ह वहु Bl’ म एक हूं परंतु में अब बहुत होऊंगा | 
एकह विश्वात्मा विश्वके अनंत eal अनेकसा बना है। वस्तुतः वह 
अखण्ड आर एक रस एकही है, परंतु वह अनेक दखिता है | 


lial ASMA चेतनरचतनानामेको बहूना यावद्‌ धाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थ यऽनुपञ्यान्त धारास्तषा शान्तिः शाश्वती नतरषाम्‌ 


॥ १३॥ 
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एक खबेभूतान्तरात्मा ` (९७) 


तदेतदिति मन्यन्तेईनिर्देश्य परमं सुखम्‌ । 

कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥ १४॥ 

न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 

; HASTA: | 

aaa भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ १५॥ 

( नित्यानां नित्य: ) निश्योंमें नित्य, ( चेतनानां चेतनः ) चतर्नोमे चेतन 
(a: बहूनां एकः ) जो अनेकोंमें एक हे ‘ag ( कामान्‌ विदधाति ) 
कामनाओंको पूर्ण करता हे, ( तं आत्मस्थं ये धीराः अनुपञ्यति) उस 
अपनेमें स्थितको जो बुद्धिमान देखते हैं, ( तेपां शाश्वती शान्तिः ) उनको 
शाश्वत शांति मिलती हे, ( न इतरेषां ) दूसरोंको adi मिळती (१३) ॥ 
(आनिर्देश्यं परमं सुख ) जो अतत््ये परम सुख हे (तत्‌ एतत्‌ इते 
मन्यन्ते ) वह यही हे एंसा मानते हँ | (तत्‌ कथ नु वजानीया ) उसको म॑ 
Be तरह जानूं? ( किं ड भाति, विभाति वा ) क्या वद्द चमकता हे 
वा प्रकाशता हे? (१४)॥ ( तत्र सूयः न भाते) वहां सूय प्रकाशता नह, 
( न चन्द्रतारकं ) न चन्द्रमा अथवा तारकाओंका प्रकाश वहां होता 
( इमा विद्युतः न भान्ति ) ये बिजलियां वहां नहीं चमकती, ( अय 
aÑ: कुतः ) यह आस्ते तो कहां aai प्रकाश सकता हे? (तं एव भान्तं 
सर्व अनुभाति ) उसके प्रकाशसे ही सब कुछ प्रकाशता हे, ( तस्य भासा 
इदं सबै विभाति') उसके प्रकाशसे ag सब प्रकाशित होता हे (१५) ॥ 

( १३ ) यह सव भूतान्तरात्मा नित्य पदार्थ नित्य ह, ( चेतनानां चेतनः ) 
चेतनाको भी चेतना देनेवाला हे । ( वहूनां एकः ) अनेकोम यह एक है, (य 
मान्‌ विदधाति ) और यह सव कामनओंको पूर्ण करता है । (ये धीराः ते 
आत्मस्थं अनुपस्यति ) जो बुद्धिमान उसको अपने अन्दर देखते हे ( तेषां शावती 
शान्ति: ) उनको शाश्वत शान्ति प्राप्त होती हैं। जो इस अपने अन्तरात्माको अपने 
अन्दर नहीं अनुभव करते उनको शान्ति नहीं मिलती। वे वेचेंन, अशान्त होकर 
तडफते रहते हैं । 

७ ( कठोप०) 
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( १४ ) वह अत्यं परम सुख देनेवाला यही आत्मतत्त्व है । यह | 
समय किस तरह खयं चमकता है अथवा कैसा अन्योको प्रकारता है यह मुझे 
कैसा विदित होगा ? अर्थात्‌ यह गुरुके उपदेशसे विदित हो सकता है ! 

( १५ ) वह आत्मा खयं प्रकाशी दे, वह खयंही प्रकाशता है । उस आतमामें 
सूर्य नहीं प्रकाशता, चन्द्रतारकाओंका प्रकाश वहां नहीं होता, ये बिजलियां वहां 
नहीं प्रकाशती, फिर अग्नि तो उसमें कैसा प्रकाश कर सकेगा ? उसके प्रकाशनेसे 
ये सब सूये चन्द्र विद्युत्‌ आदि तेजस पदाथ प्रकाश रहे हैं, उसके तेजसेही ये 


सब तेजस्वी पदाथ प्रकाशित हो रहे हँ । यह जो सूर्यादिकोंका प्रकाश zaa 


उस सवान्तयांमी आत्माका ही प्रकाश है। उससे प्रकाश न मिला तो ये नहीं 
प्रकाशित हो सकते.। 


रंग रूप रस गथ आदि जो अनुभव आ रहे हें वे सव इस आत्माक्रे कारणही . 
आरह हे | यहां केवल प्रकाशके उपलक्षणसे कहा हे, तथापि यह बात सब अनु- 
अवाक विषयमें ऐसीही है ऐसा समझना चाहिये । 


आंखसे प्रकाश saa है ओर सूय चन्द्र आमे प्रकाशता हे! ऐसा हम कहते 

हैं, परंतु यह प्रकाश परमात्माका है । परमात्मा अपना प्रकाश सूर्यको देता हैं, 
उसे परमात्मप्रकाशसे प्रकाशित होता हुआ सूर्य यहां प्रकाशित हो रहा हे । इसी 
तरह परमात्माका दिव्य गन्ध ga रहा है, इस दिव्यगन्धसे wear गन्धवती 
हुई है और प्रथ्वीका गन्ध ANG ह ऐसा हम कहते हैं । परमात्मा रसमय है, 
वह अपना रस जलमे रखता है । उसके दिव्य रससे रसवाला जल वना है, उसको 
पीकर हम कहते हैं कि यह रस इस जलका हैं परतु वह रस परमात्माकाही है। 
परसात्माम स्पश गुण अपना स्पश गुण वायुमै रखता है और वायुका 
बह्‌ स्पश युणवान्‌ करता हे इससे हम कहते हैं कि वायुका यह स्पश है, पर 
TUT: यह स्परे परमात्माकाही हे । परमात्मा या परब्रह्म शब्दगुणवान g | 
इसाछ्ये ` शब्दब्रह्म ” कहा जाता है। यह अपना शब्द गुण आकाशमै 
रखता हृ, इससे हम सव अनुभव करते हैं कि आकाशका गुण शब्द है। परंतु 
जह शब्द परमात्माका है उसने वह आकाशमें रखा चा । इस तरह इसी १५ वे 


(९९ ) 


मत्रसं सवक ।वषयम जानना चाहिये । अर्थात्‌ जो शाब्दःस्पर्श-ुप-रस-गन्ध हम 
अनुभव कर रहे हैं वह परमात्माकाही अनुभव है क्योंकि यहां एकही परमात्मा 
है जिसका यह अनुभव है । यहां नाना वस्तुमात्र है ह नहीं । जो अनुभव हे 
वह परमात्माकाही अनुभव 


॥ द्वितीय अध्यायकी द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ 


NAN 
ह्तायाउध्याय: । 
तृतीया वल्ली | 

ऊध्वमूलेा5वाक्‌ शाख TSA: सनातनः | 
तदेव शुक्रं AGA तदेवामृतमुच्यते | 
TRASH श्रिताः सव तड नात्येति कञ्चन । एतदे तत्‌॥ १॥ 
यादिदे किञ्च जगत्सव प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्धयं वञ्रसु्यत य एताद्वेदुरमृतास्त भवन्ति ॥ २॥ 
भयादस्याञ्िस्तपति भयात्तपति सूर्यः | 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ३ ॥ 

( ञध्वमूलः अवाक्‌ शाखः एषः सनातनः अश्वत्थ; ) ऊपर जडे और 
नीचे जिसकी झाखाएं हैं ऐसा यह सनातन असत्य वृक्ष हे | ( तत्‌ एव 
शुक्र ) वही बळ हे, ( तत्‌ ब्रह्म ) वही ब्रह्म हे ( तत्‌ एव Had उच्यत ) 
बढ़ी अमृत कद्दछाता हे । ( सर्वे लोकाः तस्मिन्‌ श्रिता; ) सब लोक उसके 

« आश्रयसे रहते हँ, ( कश्चन तत्‌ उ न aaa) कोई भी उसका उल्लघन 
नहीं करता | ( एतत्‌ वें तत्‌ ) यही वह हैं ( २)॥ (यत्‌ कि च इदं 
& \ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


(१००) कठोपनिषद्‌ 


सवे निःसृतं जगत्‌ ) जो कुछ भी यह सत्र जगत्‌ उत्पन्न होकर ( | 
एजति ) प्राणमें डोळ रहा है । वह प्राण ( उद्यतं वज्रे मददत्‌ भयं ) उठाये 
बत्रके समान महा भयंकर हे। ( एतत्‌ ये विदुः ) इसको जो जानते हैं, 
(ते अमृताः भवन्ति ) वे अमर होते हैं ( २ ) ॥ ( अस्य भयात्‌ aR: 
तपति ) इसके भयसे अझ्नि तपता है, ( भयात्‌ सूरयः तपति ) उसके way 
सूये तपता हे, ( भयात्‌ इन्द्रः च वायुः च ) इसके भयसे इन्द्र और वायु 
तथा ( पञ्चमः मृत्युः धावति ) पांचवां मृत्यु दोडता हे ( ३) 


~ 


( १ ) ऊपर जिसकी जडे है और नीचे जिसकी शाखाएं हैं ऐसा यह सनातन 
अश्वत्थ वृक्ष है । यह सब विश्वही यह अश्वत्थ वृक्ष हे । यही ATÀ अमृतमय 
ब्रह्म हे । सव लोक लोकान्तर इसके आश्रयसे रहते हैं । इसका उल्लंघन कोई नहीं 
कर सकता | यही वह आत्मतत्त्व हे । इस मंत्रका उत्तर भाग इसी उपानिषदूमे 
RINS; २।२।८ इन स्थानोंपर आगया हे । गीता १५१ में भी इस अश्वत्थ 
वृक्षका वर्णन है । 

* अश्वत्थ ' पद है । इसके दो अर्थ होते हैं (१) ` अ-श्व-स्थ ? 
अथात्‌ जो कलतक नहीं रहता, अर्थात्‌ क्षणभंगुर अथवा नाशवान्‌ । यह शब्द 
इस विश्वके (OA यहां प्रयुक्त हुआ हे । परंतु यह विश्व यद्यपि व्यष्टिं रूपसे नष्ट 
दानवाळा ह । तथापि समष्टी रूपसे सनातन है । इसलिये समष्टिरूप विश्वक्रे लिये 

अथ ठकि नहीं है । इसालिये यहां इसका दूसरा अर्थ अपेक्षित हैं। (२) 

अश्वाः स्थताः यत्र ' जहां इद्रियरूपी घोडे रहते हँ । इस विश्वमे आत्मा- 
ाड-प्राणक साथ ईंद्रियल्पी घोडे हैं जो इसके साथ रहते हैं । इसी उपनिषदमें 
“Gal घोडे ? करके वणन करिया है ( देखो कठ १।३।३-९ ) ये घोडे इ 
ट्क साथ वथ रहते हे ओर इसके नीचे चरते रहते हैं। यह सब वृक्ष ब्रह्मवृक्ष दै 
शार जतम इसका रस हे और यह बल बढानेवाला ( ब्रह्म अमृत डाक्ने ) है । 
भगवद्वाताम इस IAR MAM संयमसे काटनी चाहिये ऐसा कहा है । पर यहां 
नसा नहा कहा । संयम तो सवत्र आवश्यकही हे । परंतु इसकी झाखाएं काटनेकी 
आवश्यकता नहीं है। वेसाही यह वृक्ष सहायक हे। जैसा यह है ( शुक्रं) तेज और 
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शोकराहित स्थिति ; (१०१) 


बल देता हैं, (ब्रह्म) यह ज्ञान देता है और इसका रस (अमृतं) अम्ृतही है । इस 
रससे सब लोक लोकान्तर परिपुष्ट हो रहे हैं। गीताके अश्वत्थ sad और 
कठापानेषदूके अश्वत्थ वृक्षमें थोडी भिन्नता है, वह पाठक मननपूर्वक देखें । 

( २ ) जो कुछ इस विषयर्म ह वह सब प्राणमें रहता और प्राणकी गतिसे 
Od चलता डॉलता रहता हैं । जसा ( महत्‌ वञ्र sad भयं ) बडा वज्र 
उठाया जाय तो भय उत्पन्न करता है वेसाही यह प्राण वडा भयानक हैं । 
क्योंकि यह प्राण रहा तो प्राणी जीवित रहते हैं और न रहा तो झ्रत्युके वश 
हो जाते हैं । इसालिये सबके लिये यह प्राण भयप्रद हैं। सव जगतमें जो गति 
होती है वह इस प्राणके कारण होती है । जव जगत्‌ इस प्राणकी गतिको भयकी 
esta देखते हैं । जो इसकी यह शक्ति जानते हैं वे ( ते अस्ता: भवान्ति ) 
अमर होते हैं। 

( ३ ) इसके भयसे अमि तपता है, इसके भयसे सूर्य प्रकारता है, इन्द्र ओर 
वायु अपने कार्यमें दक्ष रहते हैं वे इसीके भयसे है । और पांचवा मत्यु इधर 
उधर दोंडता है वह इसीके भयसे दौडता है । सभी जगत्‌ प्राणके waa कांप | 
रहा हे । एसा यह रुद्ररूप प्राणही मुख्य हे । 

शोकराहित स्थिति 

ह चेदशकद्वोड़ं प्राक्‌ शारीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 8 ॥ 
यथाऽऽद्शे तथाऽऽत्मनि यथा स्प्रे तथा पितृलोके | 
यथा acy परीव दशे तथा गन्धवलोके छायातपयोरिव 

जी x ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियाणां पृथग्भावम्ुद्यास्तमयों च यत्‌ । 
पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शञाचाति ॥ g 

( शरीरस्य विस्रसः प्राक्‌ ) शरीरके गिरनेके पूवे ( इह चेत्‌ बोडु अशकत्‌ ) 
यहां रहते हुए यदि इसको जाननेमें समर्थ न हो सका; ( ततः aig 
लोकेषु ) तब तो सृष्टि dat समय उत्पन्न होनेवाळे लोकोसें ( शरीरत्वाय 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


(१०२)  . कठोपनिषद्‌ 


कल्पते ) शरीर धारणके लिये यह योग्य होता हे (४) ॥ ( यथा | ) 
जैसे शीशेमें ( तथा आत्मनि ) वैसे अपने अन्दर, ( यथा स्वझे तथा पितृ- 
डोके ) जिस तरह wad वैसे ही पितृलोकमें, ( यथा अप्सु परि ददृशे ) 
जैसा जळोंमें दीखता है, ( तथा गन्धव लोके ) वेसा गन्धवेलोकसें दीखता 
है, ( छाया-आतपयो: इव ब्रह्मलोके ) छाया आर प्रकाशके समान ब्रह्म 
लोकमें दीखता हे ( ५) ॥ ( पृथक्‌ उत्पद्यमाननां इन्द्रियाणां ) पृथक्‌ पृक 
उत्पन्न होनेवाळे इन्द्रियोंके, ( पृथग्भाव उदयास्तमयौ च ) पृथग्भावको 
आर उनके उदय भोर अस्तको, ( यत्‌ मखा धीरः न शोचति ) जानकर 
बुद्धिमान पुरुषको शोक नहीं होता ॥ ( ६ ) 

( ४ ) शरीरके मृत्युके पूव, इस AIH रहते हुए, यदि ( इह NE अशकत्‌) 
इस ज्ञानको यह साधक नहीं प्राप्त कर सका, तो इस BSA वह ( शरीरत्वाय 
कल्यते ) नया शरीर धारण करनेके लिये योग्य समझा जाता हे । उसको दूसरा 
शरीर मिलता हें । अर्थात्‌ यदि यह आत्मज्ञान उसको हुआ तो फिर शरीर ग्रहण 

` करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 

( ५ ) जैसा स्वच्छ दर्षणमें किसी वस्तुका प्रतिविम्व स्वच्छ दीखता है वैसाही 
अपनी विज्ञानवती-वुद्धमें आत्माका स्वरूप स्वच्छ दीखता हे । दर्पण मलिन रहा 
तो प्रतिबिंब भी कलंकित दीखता है और दर्पण खच्छ रहा तो प्रतिविंव उत्तम 
दाखता है । इसी तरह ज्ञान विज्ञानसे परिशुद्ध हुई वाद्धेमें आत्माका स्पष्ट बोध 
होता है और विक्त मिथ्याज्ञानवाली gee विकृत अनुभव होता 
खप्नमें आकार दिखा देते हें बैसे पितृलोकम भी दिखाई + देते हैं । जिस तरह 
जले प्रतिविंब दीखता है, जल शान्त रहा तो प्रतिबिंब उत्तम दीखता है और 
अशांत जलमें प्रतिविंव भी विचलित सा दौखता है, वैसाही गन्धर्व छोकमें दर्शन 
होता है । परंतु जैसा च्छ प्रकारमें प्रत्येक पदाथ स्वच्छ दाखता है वैसा ब्रह्म 
लोकमें रमक दर्शन खच्छ होताहै ज्ञान विज्ञान युक्तको त्रह्मलोक कहते हैं । ज्ञान 
विज्ञान युक्त जो होते हैं वे स्पष्ट रातिसे त्रद्मको देखते हैं । छाया-प्रकाश, प्रतिर्बिब- 

द्र < तरह जीवात्मा-परमात्माका Ger है यह जानना चाहिये । यह भाव 
ठु |] 
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अमरत्व-ग्राप्ति (१०३) 


( ६ ) TAZ प्रथक्‌ रहनेवारे इद्धियोंके पृथक्‌ भाव, तथा उनके उदय और 
अस्त इनका विचार करके विज्ञानवान्‌ पुरुषको शोक नहीं होता है । प्रत्येक 
JAIE अनुभव पृथक पृथक्‌ होता है, जाम्रतिक्रे प्रारंभमें इंद्रियोंका उदय और 
IJAN उनका अस्त होता हे इनका विचार करनेसे इनके पीछे रहे आत्माका 
योध होता है ओर इस कारण इस साधकका सव शोक दूर होता है 


अमरत्व-प्राति 
इान्द्रयेभ्यः षरं मना मनसः सच्चमुत्तमम्‌। 
सस्वादाधि महानात्मा महतो ५व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यक्ताच परः पुरुषा व्यापकाइ/छग एव a! 
यज्ज्ञात्वा मुच्यत जन्लुरम्रतत्व च गच्छाते ॥८॥ 
न संदूशे तिष्ठाति रूपमस्य न AAU पश्यति FATA | 
हृदा मनीषा मनसा 5भिकृप्तो य एताद्विदुरम॒तास्ते भवन्ति॥९॥ 
( इन्द्रियेभ्यः मनः परं ) इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ट हे, (मनसः सत्वं उत्तमं ) 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, ( सत्वात्‌ अधि महान्‌ आत्मा ) JA Aad Ag 
( महतः अव्यक्त उत्तमं ) महत्तत्त्वसे अव्यक्त प्रकात श्र ७)॥ 
( अव्यक्तात्‌ परः पुरुषः ) अव्यक्त THAT पुरुष श्र ह, जा ( व्यापकः 
MST: एव च ) जो सवब्यापक भार ।चन्दराइत ह ( यत्‌ ज्ञात्वा 
जन्तुः मुच्यत ) जिसको जाननेसे प्राणी सुक्त होता ह, ( अमृतख च 
गछति ) अमरत्वको प्राप्त होता हे ( ८ ) ॥ ( अस्य रूपं संदृशे न तिष्ठाते ) 
इसका रूप दृष्टिपथमें नहीं रहता, ( कश्चन एव चक्षुषा न पर्यात ) कोई 
इसको आंखसे देख नहीं सकता; ( हृदा मनीषा मनसा AASA: ) 
बुद्धि तथा मन इनसे वह जानने योग्य हे (ये एतत्‌ विदुः ) जो इसका 
जानते हैं ( ते अमृताः भवन्ति ) वे अमर होते हैं ( ९ ) ॥ 
( ७-८ ) staid मन श्रेष्ठ हे, मनसे सत्त्व अथात बुद्धि श्रष्ठ द, बुद्धिसे 
aad AB AAA अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ हे, अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष अथात्‌ पर- 
AA WAT ALS । यह परब्रह्म परमात्मा स्वेब्यापक है आर ।चन्हराहत ह । 
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इसलिये किसी प्रकारके चिन्हसे उसको दर्शाया नहीं जाता। इस | 
जाननेसे मनष्यकी मुक्ति होती हैं ओर अगतत्वको प्रास हाता R । 
कठ अ. १ TA ३ में १०-११ मंत्रॉमे भी यहां वर्णन है । वहांका क्रम ऐसा 
है--१ इंद्रिय, २ अथे, ३ मन, ४ बुद्धि, ५ महानात्मा, ६ अव्यक्त, ७ पुरुष । 
और यहांके वर्णनका क्रम ऐसा है--१ इंद्रिय, २ » दे मन, ४ सत्त्व, ५ 
महानात्मा, ६ अव्यक्त, ७ पुरुष । यहां एक बीचका पदाथ कहा नहा आर 
TSR MAR सत्त्व कहा है! इस तरह तुलना करनले कौनसा पद किस AAR 
उद्देश्यसे लिखा हे इसका बोध हा सकता 
(९ ) इसका रूप दृष्टिके पथमे नहीं आता, कोई इसको केवळ अपनी आंखोंसे 
नहीं देख सकता । हृदय, वुद्धि तथा मनसे यह जानने योग्य हे जो यह जानते 
हैं वे अमर होते हैं । केवल seid जो दीखता हे उतनाही परमात्मा नहीं है । 
सब इंद्रियोंसे जो अनुभव आते हैं, उनका संग्रह मन करता है, वृद्धि उन सवको 
जोडती है और हृदयंम उसका वोध होता हे । इस तरह गुहामै उसका दशन 
होनिका तात्पय हृदय कंधरा है। हृदयम वह रहता है उसका यह आशय हे । जो 
इस तरह इसको जानते हैं वे अमर होते हैं। 
यदा पञ्चावातिष्टन्ते ज्ञानाने मनसा सह | 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
तां योगमिति मन्यन्त स्थिरामेन्द्रिय धारणाम्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ ११ ॥ 
नेंब बाचा न मनसा प्राप्तुं शाक्यो न चक्षुषा | 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२ N 
( यदा पञ्च ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते ) जब पांचों ज्ञानेन्द्रिय 
मनके साथ स्थिर हो जाती हैं, ( gle: च न विचेष्टते ) जब बुद्धि विचालित 
. नहीं होती, तब ( तां परमां गतिं आहुः) उसको परम गति कहते हें 
( १० ) ॥ ( तां स्थिरां इन्द्रिय धारणां ) उस स्थिर इन्द्रिय धारणाको 
( योगं इति मन्यन्ते ) योग ऐसा कहते हैं । ( तदा अप्रमत्तः भवति ) तब 
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ag प्रमादरदित होता हे, aa ( योगः हि प्रभव-भप्ययौ ) योग उत्पन्न 
होता हे भोर इसका नाश भी होता है (११ )॥ ( नेव वाचा, न मनसा 
न चक्षुषा ) वाणी मन भोर agè द्वारा यह ( प्राप्तु शक्यः ) प्राप्त 
करना अशक्य हे, ( “ अस्ति” इति ब्रुवतः अन्यत्र ) , ¦ वह है ” ऐसा 
कहनेवाळेके सिवाय अन्य स्थानमें ( तत्‌ कथं उपळभ्यते ) वह केसे मिल 
सकता हे) { १२ ) ॥ 


परम गति 

( १० ) जव पांचों ज्ञानेंद्रियाँ मनके साथ स्तब्ध हो जाती हैं, बुद्धि भी इधर 
उधरका विचार नहीं करती, उस समय जो अवस्था होती हे उसको “ परम 
गति ' कहते हैं । जबतक हमारा मन संकल्प विकल्प करता रहेगा, तबतक्र 

यह परम गति मनुष्यको प्राप्त नही हो सकती । 
योग' 

(११ ) इस स्थिर इन्द्रिय धारणाको योग कहते हँ । इस योगमें स्थिर होने- 
वाला योगी अप्रमत्त होता है, अर्थात्‌ उन्मत्त नहीं होता । शान्त रहता है । 

यह शान्त स्थिति ही अनुभव करने योग्य है। ( हि योगः प्रभव-अप्ययो ) - 
क्योंकि योग करनेपर भी यह सिद्धि एक समय मिलती है और दूसरे समय दूर 
भी होती हे । इसलिये इस योगकी सिद्धिको gee करनेका अभ्यास करना 
चाहिये । 

( १२ ) वाणी, मन और aga इस आत्माकी प्राप्ति नहीं होती । केवल 
वाणीसे उसका कितना भी वर्णन किया तो भी वह अपूर्ण ही होगा, मनसे केवल 
उसका कितना भी मनन किया तो भी वह मनन अधूरा ही रहेगा क्योंकि उससे 
वह बहुत ही बडा Sl इसी तरह Aaa उसका कितना भी निरीक्षण -किया 
तो भी वह और अधिक होनेसे वह नेत्रका निरीक्षण अंधूरा ही होगा, इस तरह 
एक एक इंद्रियसे जितना भी उसका ज्ञान मिलेगा उतना उसका पूर्ण ज्ञान नहीं 


= 


होगा । सबका मिलकर इकट्ठा क्रिया जो अनुभव है वह उसका ज्ञान हैं। वह 
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(१०६) कठोपानिषद्‌ 
(“ अस्ति ' इति बरुवतः ) “ हे? ऐसा कहना ही है । निःसंदेह वह हैं, * ऐसा 
ही वह अनुभव है । ( अन्यत्र कथे तत्‌ उपलभ्यते ) इससे मिग वित भी 
वर्णन किया तो भी वह कितनासा बोध दे सकेगा ? अथात्‌ आन्तम नाल उसके 
निःसंदेह अस्तित्वका वोध है । वह होता चाहिये और सदत सैत्रेत्त होना 
चाहिये । 

अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तस्वभावेन चोभयोः | 

अस्तोत्येबोपळब्थस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृद्श्रिताः | 

अथ मत्योंऽमुतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४ ॥ 

यदा से प्रभिन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | 

अथ मंत्योंऽमृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

( ` अस्ति › इति एव उपलब्धव्यः ) वह हे ? इस रूपसेही वह जानना 
योग्य है तथा ( उभयोः ANAT ) दोनोंके तस्वञ्ञानसे भी उसको 
जान सकते हैं । ( “ अस्ति ? इति एव उपलब्धस्य ) “ छ ऐसा जाननेपर 
-( तत्वभावः प्रसीदति ) उसका तच्वस्वरूप प्रसन्न होता दै ( १३ )॥ 
(ये अस्य हृदिश्रिताः कामाः ) जो इसके हृदयमें रही कामनाएँ cal यदा 
सर्वे प्रमुच्यन्ते ) जब वे सब छूट जाते हैं, ( अथ मरः Aga: भवति ) 
तब मनुष्य अमर होता है, ( अत्र ब्रह्म समईनुते ) यहां वह ब्रह्मको प्राप्त 
होता है ( १४ ) ॥ ( यदा इह हृदयस्य सवें ग्रन्थयः ) जब यहाँ हृदयकी 
सब aai ( प्रभिद्यन्ते ) छूट जातीं हैं, ( अथ ad: aga: भवति ) 
तब मर्त्य अमर हो जाता हे ( एतावत्‌ दि अनुशासनम्‌ ) यद्दांतक ही 
अनुशासन हे ( १५ ) ॥ 

( १३-१५ ) ` वह है ? इतना निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इतना 
ज्ञान होनेपर अन्तःकरण अपूवे आनन्द्से सुप्रसन्न हो जाता है। हृदयकी सब 
ain कामनाएं दूर होती हैं, मनुष्य अमर होता ढे और ब्रह्मकों प्राप्त होता | 
इस समय हृदयकी सव ग्रान्थियां टूट जाती हैं । और मानव अमर होता है यहा 

तक्र यह उपदेश करनेक्री मर्यादा हे । इसके आगे सय॑ जाननेका है. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


~ 
योग (१०७) 
शत चका च हृदयस्य चाञ्यस्तासा सूघानमामि नि सतका | 
तयाध्वम्रायन्नमृतच्वमेति विष्वङङन उत्कमण भवान्त ॥१६ 
अड्गुष्रमात्र; पुरुषा$न्तरात्मा सदा जनानां हृदय SATE 
त स्वाच्छरारात्‌ भव हन्मुज्ञादबाषका धयण । 
त वद्याच्छुक्रमम्रत त वद्याच्छुक्रमम्गतामाते ॥१७॥ 
Tey प्राक्ता नाचकतोऽथ wear वद्यामता यागावाध 
भ च ङृत्स्नम्‌। 
नह्मप्राप्ता विर जाऽभूद्विमुत्युरन्योऽप्येचं यो विदध्यात्ममेव १८ 
( शतं च एका हृदयस्य नाड्यः ) एक सौ एक हृदयकी नाडियां हैं 
( तासां एका मूर्धानं अभिनिःसृता ) उनसेंसे एक मस्तककी ओर गयी है । 
५ त्या Sea आयन्‌ ) उससे उपर जानेवाला मनुष्य ( AJIA एति ) 
जमरत्वका प्राप्त करता हे ( विष्वङ्‌ अन्या उत्क्रमणे भवन्ति) चारों ओर 
फलूनवाछा अन्य नाडियां विभिन्न गति देनेवाळी ) ॥ ( aaz- 
मात्र: JET: अन्तरात्मा ) अंगुष्ट मात्र पुरुष अन्तरास्मासें हे, वह ( जनानां 
हृदये सानिविष्टः ) जनोंके हृदयमें रहता है । ( ते स्वात्‌ शरीरात्‌ Win 
SIRT) उसको अपने शारीरसे Fa निकालें, देखें। ( मुञ्जात्‌ इव 
इाषकां ) जसे झुञ्जसे तीरू-अन्दरकी तार-निकाछी जाती (त झुक 
अस्टृत AT ) इसका बळ आर अस्त जाने, यही चमकता हुआ अमूत 
हैं ( १७ ) ॥ ( मुध्यु प्रोक्तां एतां विद्यां ) यमके द्वारा कदी इस विद्याको 
ओर ( कृत्स्नं योगविधि च ) संपूर्ण योगावीधेको ( अथ नचिकेतः लब्ध्वा ) 
नाचेकेता प्राप्त होकर ( ब्रह्मप्राप्तः विरजः विम॒व्युः अभूत्‌ ) ब्रह्मको प्राप्त 
रजस आर मृत्युस दूर हुआ | इसा तरह ( यः अन्यः अध्यात्म एवंवित्‌ 
एवं ) जो कोई दूसरा इस ate इस अध्यात्म पर्वद्याको जानेगा वह भी 
एसा ही मृत्युरद्दित होगा ( १८) ॥ 
( १६ ) हृदयम एकसो UF नाडियां होती हें । उनमेंसे एक मस्तकको ओर 
जाता हे, उससे ऊपर चढनेवाला साधक AAVAT प्राप्त करता है । यह मागे 


| 
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(१०८) j कठोपनिषद्‌ 


प्राणायामसे साध्य डे । अन्य नाडियाँसे अन्य लोग जाते हें ee pe 
प्राप्त करते हें ॥ यह गति भोगी तथा प्राणायामादि योगसावन 
< i 
E १ x अंगुष्ठ मात्र पुरुष मानवोंके हृदयम सदा रहता ia उसको अपने 
aa पृथक्‌ करना चाहिये, जसे FAG तिलको प॒थक्‌ करते हँ । यह अनुष्ठान 
बडे daa करना आवश्यक है । शरीरसे सवथा पृथक आत्मसत्ताका अनुभव 
करानेवाला यह अनुष्ठान है। इसका ( शुक्र eee a युक्त अमृत कहते 
सामथ्यमय तेजस्वी अमृत रि 
ii & ह मृत्युने नचिकेतासे कहा नचिकताने इस विद्याको प्राप्त 
किया । योगसाधनकी प्रक्रियाको भा मृत्युस नीचिकताने प्राप्त किया । इससे 
नचिकेता ब्रह्मक्ो प्राप्त हुआ, निष्कलंक हुआ आर मृत्युस भा दूर हुआ! जो 
इस विद्याको प्राप्त करेगा वह भौ ऐसा हा सिद्ध वनगा । 


॥ यहां द्वितीय अध्यायकी तीसरी वल्ली समाप्त हुई ॥ 
-ee 


शान्ति मन्त्र 


act Say 
So सह नाववतु | सह नो भुनक्तु | सहवीय करवावह 
Safa नावधीतमस्तु । मा AZTAR ॥ 
उँ» शान्तिः शास्तिः शान्तिः ॥ 


SS =e 


कठोनिषद समाप्ता 
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तात्तराय ब्राह्मणमं MARNA उपाख्यान 


—_— ~ — 


95 


(ào ato कां० ३ प्र ११ ago ८ ) 


उशान्‌ ह वे वाजश्रवसः Baas a ददो | 

तस्य ह नाचिकेता नाम पुत्र आस । तें ह कुमार सन्तम्‌! 
दक्षिणासु नीयमाना जु श्र द्वाऽऽविवेदा स होवाच। 

तत कस्मै मां दास्यसीति | द्वितीयं तृतीयम्‌, इति । 

तै ह परीत उवाच | मृत्युव त्वा दहामि, इति । 

तं ह स्मोत्थितं वागभिवदाते | गतम-कुमारमिति | 

ख होवाच | परेहि सृत्योग्रृहान्‌। Beas व्वाऽदामिति। 
तं वे प्रवसन्तं गन्तासोति होवाच | तस्य स्म तिस्त्रो 
UTANA DS वसतात्‌ | स यदि त्वा पृच्छेत्‌ । 


कुमार, कति रात्रीरवास्खीरिति | तिस इति प्रतित्र॒तात्‌ | 
किं प्रथमां रात्रिमाक्षा इति । प्रजां त इति । कि द्वितीयां 
पशूस्त हात | एक ठतायामात | साधुळत्या त इात। 

तं चे सन्तं जगाम । तस्य ह तिस्रो राजीरनाइवान ग्रह Tala | 
ARTA पप्रच्छ । कुमार कति राजीरवात्सीरित । 

तिस्र इति प्रत्युवाच | कि प्रथमां रात्रिमाञ्चा इति । 

प्रजा त इति। कि द्वितीयामिति | पुस्त इति । 

Gh तृतीयामिति । arg कृत्यां त इति । 


नमस्ते अस्तु भगव इाते होवाच | वरं वृणीष्वेति । 
पितरमेव जीवन्नयानीति ata वृणीष्वाति । 
इष्टापूतयोमेंऽक्षितिं ब्रृहीति होवाच | 


` 
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(११०) कठोपानेषद्‌ 


तस्मै canta नाचिकेतसुवाच । 

ततो चे तस्येष्टापूते नाक्षीयेते, हाते | 
 नस्येष्टापूर्त क्षीयते | योऽञ्जिं नाचिकेतं चित | 

य उ चनमव च रात | 

तृतीय वृणीष्वेति । पुनमृत्योमेंऽपाचेति AENT 

तस्मे हेतमझिं नाचिकेतमुवाच | 

ततो वै सोऽप पुनमत्युमजयत्‌ | AT ABA जयात | 

aS नाचिकेत चिनुते। य उ चनमंव वद, हात | 


« वाजश्रवा ऋषिने सर्वमेध यज्ञ किया आर उसमें अपना सवस्व ado 
किया । उसक्रा पुत्र नचिकेता नामका था। वह कुमार ही था। जब ब्राह्मण 
गोवे दक्षिणा रूपमें लेकर जाने लगे तव उस पुत्रमें श्रद्धा उत्पन्न ERI उसन 
अपने पिताते पूछा कि “ मुझे किसको दोगे ' । दो तन वार एसा पूछा । तब 
पिता क्रुद्ध हुए और उन्होंने पुत्रसे कहा कि में तुमका मत्युको देता हूं 


इतनेमें आकाशवाणी हुई और वह उस गौतम कुमारसे बोली कि हे कुमार ! 
अब तू मृत्युके घर जा। वह कुमार जाने लगा ती वह वाणी बोली कि हे कुमार! 
मृत्युके घर जाकर तान रात्रीतक भूखा रहना। जिस समय वह यम पूछ क कितनी . 
रात्रीतक तूने यहां निवास किया तो कहना क्रि “ तीन रात्रीतक ' । पहिली 
रात्रीमें क्या खाया ऐसा यमके पूछनेपर कहना कि “ तेरी प्रजा ( तेरी संतान ) 
खायी ? । दूसरी रात्रीमें क्या खाया ऐसा पूछनेपर बोलना कि तेरे पशु खाय | 
* और तीसरी रात्रीमँ क्या खाया ऐसा पूछनेपर “ तेरा gad खाया ऐसा 
उत्तर देना । 


वह नाचिकेता यमके घर गया । वहां (तान सत्रीतक भूखा रहा | यमक पूछनपर 
नचिकेताने वेसे ही उत्तर दिये तब यमने उसे प्रणाम किया आर कहा कि 
घर्‌ सांग । 
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त० Alo में नचिकेताका उपाख्यान (१११)- 


a 


नचिकेता--पिताके पास जीवित zara में जाऊ । 
` यम--वैसा होगा । और एक वर मांग । 

नचिकेता--मेरे इष्टापूते ( यज्ञ ) अक्षय हों । 

यम--वैसा होगा । 

ऐसा कहकर यमने नचिकेताको अग्नि चयनकी विधि बतायी। और कंहा 
कि जो इस नाचिकेत अग्निका चयन करता है उसके इष्ट और पूते यज्ञ सफल 
होते हैं । 

यम--तीसरा वर मांग | 

नचिकेता-मृत्युसे वचनेका उपाय बताओ । 

यमने उसे नाचिक्रेत अग्निका उपदेश किया। जो इस ज्ञानक्रो प्राप्त करता है वह 
मृत्युपर विजय प्राप्त करता है । 

+ + + + 

इस तरह यह कथा तैत्तिराय त्राह्मगमें हे । इसीका विस्तार कठ शाखामें: 

हुआ है जो कठोपनिषद्‌ करके प्रसिद्ध है । í 


4११२) कठोपनिषद्‌ 


महाभारतमें नाचिकेताका उपाख्यान 
NER 
युधिष्ठिरके प्रश्न AAR क्रि गोदानका फल क्या है सो कहा, भीष्म पितामह 
कहते हैं-- ( महाभारत अनुशासन पवे १०६ अध्याय ) 


भीष्म उवाच 

क्रषिरोद्दालाकिरदीक्षासुपगम्य ततः खुतम्‌ | 

aq मामुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ ३॥ 

इध्मा दर्भाः सुमनसः कलशश्चाभितो ASA | 

Read मे तदादाय नदीतीरादिद्यावज ॥ N 

गत्वानवाप्य तत्सर्व नदीविगसमाप्लुतम्‌ | 

न पश्यामि तदित्येचं पितरं सो5जवीन्साने: ॥ 

श्रत्पिपासाश्रमाविष्टो सुनिराद्राळा कस्तदा | 

यमं पझ्येति तं पुत्रमशपत्क्रोघमूछतः ॥ ७ ॥ 

तथा स पित्राभिहतो वाग्वञ्रण HAST | 

प्रसीदेति वुवन्नेव गतसत्वोऽपतद्भाव ॥ ८ ॥ 

नाचिकेतं पिता दृष्टा पतितो दुःखमूछतः। 

कि मया कृतमित्युक्त्वा निपपात महातळ ॥ ३ ॥ 

पिः्येणाश्चुप्रपातेन नाचिकेतः PRAT | 

प्रास्यन्दच्छयने कोड्ये वृष्ट्या सस्यमिवाप्लुतम्‌ ॥ ११॥ 
९ आ el S i 

स पयएच्छत्त पुत्र छाच्य पयागत पुनः | 

दिव्यैगन्घेः समादिग्धं क्षीणखप्नामिवीत्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 

आपि पुत्र जिता लाका: शुभास्त स्वन कमणा | 

दित्या ane पुनः प्राप्तो न हि ते agt वपुः ॥ १२॥ 
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= नाचिकेताका उपाख्यान . (११३) 


प्रत्यक्षद्‌श सवस्य पित्रा पृष्ठो महात्मना | 
अभ्युत्थाय पितुमध्ये महर्षीणां न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
Jasadi प्राप्य सभामपश्यं सहस्रशो योजनहैमभोमाम्‌ ॥ १५॥ 
( यम उवाच ) 
ददानि किंचापि मनः प्रणीतं ्रियातिथेस्तव कामान्वृणीष्व॥ १९॥ 
( नचिकेता उवाच ) 
अप्य तत्र वेइमानि तेजसानि महात्मनाम्‌ | 
नानासंस्थानरूपाणि खवेरत्नमयानि च ॥ २२॥ 
क्षरिस्येताः MIAA नद्यः AACA AL: कस्य भोज्याः TIME २८ 
यमोऽब्रवीद्विद्धि भोज्यांस्त्वमेतान्‌ ये दातारः साधवो 
गोरसानाम्‌ ॥ २९॥ 
(ral राञ्यस्त्वद्भि रुपोष्य भूमौ aar गावस्तापतभ्यः प्रद्याः॥२३॥ 
यावास्ते रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्दर्षा STAT स्वर्गेळोकम्‌॥३४॥ 
( बृतथेनु-तिलधेनु-जलधेनु- प्रदानं ) 
अनुज्ञातस्तेन वैवस्वतेन प्रत्यागमं भगवत्पादमूलम्‌ ॥ ५७॥ 
ष्मपितामहने कहा, कि हे Fee! गोदान करनेका फल सुन। इस 
विषयमे एक प्राचान कथा ह। औद्दालाके नामक एक ऋष था । उसन यज्ञका 
दीक्षा ली ऑर अपने पुत्र नाचकतास कहा क्रि तुम इस यज्ञम मेरी सहायता 
करो । पश्चात“एकवार उस ऋषिने अपने पुत्रसे कहा कि नदी तीरपर इध्म, दभ 
फूल, कलश रखे हैं वें ले AS ॥ नाचेकेता गया, पर उसन वं पदाथ वहा 
i Wa) क्याकि वे सब पदार्थ नदाक जलके वंगसे बह गयं थ। नाचकतान 
वापस आकर AM कहा कि वहां वे पदाथ नहीं हैं। पिता क्राधंत हुए आर्‌ 
बोले कि यमक पास जा । पुत्रने हाथ जांड आर कहा पिताजी ! प्रसन्न हो 


८ ( कठोप० ) 
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८१ १४) कठोपनिषद्‌ । 


जाइये । ? इतनेमें नचिकेतापर उस शापका परिणाम हुआऔर वह्‌ मूर्छित ; 
भूमिपर गिर गया। यह देखकर पिताको दुःख हुआ और मेने यह क्या 
किया ऐसा कहकर रोने लगा । इधर नचिकेता यमलोकमै पहुंचा । वह एक 
रात्रीतक मूर्छित रहा और जाग उठा। तब पिताने कहा कि हे पुत्र | तुम 
यमका TAT करके वापस आ गये हो यह तुम्हारा शरीर भी अब दिव्य शरीर 
हो गया है। अतः कह कि वहां क्या हुआ। 

नचिकेताने कहा कि में यमलोकमे गया, यमका za किया, वहां भूमि 
भी सुवर्णकी है, सोनेके घर हैं, दूध, और Stat नदियां E | मैने यमसे पूछा 
कि ये नदियां किनके लिये हैं? तब यमने कहा कि जो गौओंका दान सत्पात्र॒में 
करते हैं उनके लिये ये नदियां हैं। वे गोदान. करनेवाले यहां आकर रहते हैं 
और यथेछ गोरसका सेवन करते हैं । 

घीकी घेनु, तिलकी घेनु, जलकी घेनु भी दी जा सकती है, यदि सच्चा धेनु 
अपने पास न हो। पर घेनुका दान बडा लाभदायक है, इसलिये गोदान अवश्य 
करना चाहिये । 


ऐसा यमराजसे सुनकर उनकी आज्ञासे में वापस आया हुं । 


इस कथामें गोदानका महत्त्व है, परंतु कठोपनिषदुका तत्त्वज्ञान कुछ भी 
नहीं है। 
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44 =~ © & 
फरमात्माक गुण FUER 
राज्यके शासनका आदशे ” 


Raat संहिताओमे तथा ब्राह्मण अरण्योकॉर्म, इसी तरह उपनिषदों और 
अन्यान्य ग्रन्थोमें परमात्माका गुणवर्णन किया है । उसका उद्देश्य यह है कि यह 
साधक ब्राह्मीस्थितिमें वैसा बननेवाला है, उसकी कल्पना साधकको साधक 
अवस्थामें हो जाय और वह अपनेमै वह वर्णन देखता जाय और देखे कि अपनी 
उन्नति कितनी हो चुकी दै और कितनी होनी है । साधकको अपनी साधनाकी 
उन्नतिका पता परमात्माके गुणवर्णनसे इस तरह मिल सकता हैं। पाठक इस 
कूँजीको अपने मनमें स्थिर करें । इसी तरह-- 


१ नरका नारायण, . जीवका शव, अमृतपुत्रका अमरपिता, आत्माका 
परमात्मा, देवका महादेव बनना ६ | इसलिये ( साधक ) नरके सामने 
( साध्य ) नारायणके गुण रहें तो वे उसको मागे बतायेगे, ओर इस साधन 
मागसि चलकर यह साधक अपने प्राप्तव्य पद्पर आरूढ हागा, इसलिये परमात्माका 
इतना वर्णन आये AAT स्थान स्थानपर किया है । पाठक इसका इस य 
के लिये उपयोग करें और अपने अन्दर परमात्माके गुण अधिकसे आ | 
ढालते जांय । साधक जिस समय ब्राद्यीस्थिति प्राप्त करेगा, उस a ag 
परमात्माके सभी गुण उसमें दिखाई देंगे, यही इसकी परमपद a है। इ 
विचारको अध्यात्म विचार कहते ह । a ae 

२ एक मनुष्य ऐसा परमपद प्राप्तिका साधन करे शी अन्य मनुष्य वैसे a 
कोरे रहें, गुण्ड रहें तो वे उसके मागमें विध करेंगे और उसको TR a 
मिलने देंगे। इसालेये यह साधन मान जातिशः, सघशः, va: आचर हे 
आना चाहिये। कोई कार्य जातिशः आचरणमं आन रना, तो उसमें वे संस्कार T - 
पर पडते हैं और सबकी सब जाती अथवा सबका सब राष्ट्र वैसा अनुशासन ak 
बनता जाता है, पर इसालिये राज्यशासनकी बागडोर इस तरहके आत 


zi 
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(९१६) कठोपानेषदू 


मानवोके आधीन रहनी चाहिये । राजा आर राजपुरूष अर्थात्‌ राज्या- 
घिकारी परमात्माके गुणधम . अपनम घारण करनवाल होने 
चाहिये; ऐसे लोग राज्य करेंगे तो वह राष्ट्रका राष्ट्र ही उन्नत हाता जायगा। 
इसलिये “ परमात्माके गुण ATTA राजाके गुण हे तथा आदश 
राज्याधिकारियोक भा गुण ह। » परमात्मा विश्वका महाराजा है और 
राजा छोटे राष्ट्रका राजा है । महाराजाका आदश छोटे राजाके सामने रहना चाहिये | 
छोटा राजा विश्वके मद्वाराजाके समान अपना राज्य करु । इसलिये वेदी परमा- 
त्माके गुण राजाके लिये अपने सामने आदश करके रखे जान योग्य हैं। इस 
विचारको अधिभूत विचार कहते हैं । 
परमात्माके शुणकमाका वर्णन इस तरह राजाका आदश वर्णन होता दद 

और आदर्श मानवका भी वहीं वरेन होता इसलिये हमें परमात्माका वणन 
व्यक्तिमे तथा राजाके आचरणमें घटाकर देखना चाहिये। इस तरह विचार 

करनेपर ' परमात्माके gik वणेनसे हमे पता लग जायगा एके 
राजा और राजपुरुष केस हो, उनका राज्यशासन केसा ti 
यही विचार अब हम यहां संक्षेपसे करते ह। 


स्वगका वणन 
इसी तरह खगेका वर्णन भी AA राज्यक्रा वणेन हैं । AM स्वगेधाम 
छाना है । अतः खगेका वर्णन साधक अपने सामने रखे ओर अपनी शासन 


व्यवस्था एसी बनावे कि वह खगेका वणन इस भूमिपर भी दिखाई देता रहें 
जसा aad — 


१ स्वगे लोके [किंचन भय नास्ति ( १।१।१२ )-खगलोकर्म भय नही. | 
होता । वैसा ही उत्तम राज्यशासनव्यवस्थाम मनुष्योंकी निभयता प्राप्त होनी 
चाहिये । निभग्रतासे मनुष्य सवेत्र संचार करते जांय, पाछेसे आकर कार 
पीठमें शत्र न भोके, छट मार न हो, डाका न पडे, Ale न हो | aged 
सुखसे ।निर्भयतासे सवत्र संचार कर AF । 
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3 स्वगे लोके मृत्युः नास्ति ( १।१।१२ )= खगलोकमें अकालमृत्यु 
नहीं होता । अपनी राज्यव्यवस्थामें भी अकालमृत्यु न हो, राज्यव्यवस्थासे 
जनताका आरोग्य वढे, रोग दूर हों, सांसर्गिक व्याधियां न बढें, रोग दूर करनेके 
उपाय सबको प्राप्त हों और अपमृत्युको दूर क्रिया जाय । 

३ स्वर्गे लोके जरया न विभेति (१।१।१२) खगलोकमें जरा नहीं है । 
वहांके सव लोग वृद्ध आयुमें भी तरुण जैसे हृष्टपुष्ट होते हैं। पृथ्वीपरके राज्यम भी 
वृद्ध आयुमें मनुष्य तरुण रहें ऐसा सुयोग्य प्रबंध होना चाहिये। खानपानका 
सुप्रबंध हुआ, रोग दूर रहे, मानसिक शान्ति;रदी तो वृद्धावस्थामें भी तारुण्य अनु- 
भवमें आजायगा । 

४ अशनायापिपासे ait लोके तीर्त्वा ( १।१।१3 )= खगेलोक्मे- 
खानेके लिये योग्य अन्न मिळता हे ओर पीनेके लिये योग्य रसपान मिळता 
जितना चाहिये उतना खानपान Waa Fale रहनेवाळे सदा हृष्टपुष्ट रहते 
हैं। ऐसा खानपानका प्रबंध पृथ्वीपर अपने राज्यम राजा करें । आर सब 
प्रजाका उत्तम पोषण होता रहे । 

५ शोकातिगः खगलछोंके मोदते (003) खगलोकमें शोक, दुःख 
नहीं होता हे और सब लोग आनंद प्रसन्न रहते 

यह खर्गका आदर है | राजा और राजपुरुष यह आदश अपने सामन सुत 
और अपने राज्यमें जहांतक यत्न हो सकता हैं उतना प्रयल्ल करके ये खगके सुख 
अपने राज्यक्री जनताको मिले ऐसा यत्न करे । पृथ्वीपर खगसुख प्रास हो सकता 
है । पर ये आदश अपने सामने मनुष्य रखे आर वेसा प्रबंध यहाँ करता जाय । 
समाजकी उन्नति होते होते कभी न कभी यहां Is सव सुखांका अनुभव आ 
जायगा । 

दे कामस्य arta: ( १।२।११ )>कामनाओंकी प्राप्ति होती रहे । मनुष्यको 
इच्छाही न हो, पर न्यूनता होनेपर इच्छा होगी । वह इच्छा हानपर उसकी तृप्ति 
AAR साधन तैयार रहें । जेसा जलकी आवश्यकता होनेपर उत्तम आरोग्यवधेक 
जल मिले । मनुष्य कामनाओंकों न वढावे, पर आवश्यक कामना ता होगा 
वह पूणे होनेके साधन राष्ट्रमें | 
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(११८) कठोपानिषदूं 


७ जगतः प्रतिष्ठा ( १।२।११ )= जगत्‌ जैसा सुप्रतिष्ठित है वेसा हो | 
तथा मानवोंके व्यवहार सुप्रतिष्ठित होने चाहिये । 

_ ८ अभयस्य पारं ( NI )= निभयताका पैल किनारा मनुष्योंको प्राप्त 
हो । परमेश्वर पूर्ण निभयताका स्थान दै वैसा ही राजा, राज्यव्यवस्था ओर राज 
पुरुषोंके व्यवहारसे राज्ये पूर्ण निभियताकी स्थापना हो । राजमें गुण्डापन कोई 
न कर सके ऐसा सुयोग्य प्रबंध रहे । 

राजाका आदश परमात्मा है । 

परमात्मा विश्वका महाराजा है, उसका विश्वपरका शासन 
निर्दोष हो रहा है । यह शासन कैसा चलरहा हे, यद परमात्माके 
वणेनमे पाठक देख सकते हैं। यह आदशंशासन दै । मनुष्य 
यह जानकर अपना पृथ्वीपरका राज्यशासन वैसा करनेका 
यत्न करे | यहां यह संक्षेपसे बताते हैं-- 

१ अक्षरं परं आलम्बनं ( १।२।१६ ) परमेश्वर सबके लिये अविनाशी 
श्रेष्ठ आश्रय हे, इसी तरह सब जनताके लिये राज्यशासन अथवा राजाका आधार 
होना चाहिये । राजाके आश्रयसे सब लोग अपने अपने SHIR सब व्यवहार 
निर्विप्न रीतिसे कर सकें । कोई किसीके उत्कर्षके व्यवहारमें बाधा न डाले । 

२ अनवस्थेषु अवस्थित ( ११२२ ) परमेश्वर निराधारोंमें रहता दै और 
उनको आधार देता है, अनवस्थितोंमें भी रहकर उनको आश्रय देता है । इसी 
तरह राजा निराश्रितोंको आश्रय देवे और उनको निराधार न छोडे । 

३ शुक्रं अमृतं ब्रह्म ( २।२।८ )= परमेश्वर बलवान, पवित्र, अमर और 
महान्‌ है । राजा भी बलवान्‌, पवित्र, और मदान हो । पवित्र रहे, निर्दोष 
आचरण करता रहे । " 

8 गूढे, अनुप्रविष्टं, गुहाहितं, गव्हरेष्ठे देवं (१।२।१२ )= परमेश्वर 
गूढ है, सर्वत्र प्रविष्ट है, gent रहता है, प्रकाशमान हैं। राजा भी गुप्त रहे, 
सुसंरक्षित रहे, सभामें प्रवेश करे, कीलेम रहे, सुराक्षेत स्थानमें रहे और प्रकाशमान 
तेजखी हो । “ गूढ ” का भाव यह भी होता है कि उसके विचार तथा नियोजन 
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राजाका आदश परमात्मा है । (११९) ` 


गुप्त रहते हे, सुराक्षित रहते है, उसके कार्य अतिगहन होते हैं । 

५ अज्ञः नित्यः शाश्वतः पुराणः ( १।२।१८ )= ईश्वर अजन्मा, नित्य 
शाश्वत और पुराण पुरुष St राजा भी ( अजति इति अजः ) गतिमान हो, 
प्रगातिमान हो, नित्य शाश्वत फल देनेवाले उत्तम कार्य करे और (पुरा अपि नवः ) 
Ge कालका तथा नवीन समयका मिलाप करता जाय । प्राचीन पद्धातिको तथा 
-नये सुधारको अपनाता जाय । प्राचीन होता हुआ नवीन भी रहे । 

६ महान्तं विभु आत्मानं ( १।२।२२ )= इश्वर सवेव्यापक, महान 
आत्मा है | राजा भी अपने राज्यमें सर्वत्र जाय, सबकी देख भाळ करे, शासन 
रूपसे सर्वत्र समानरूपसे रहे और महान. हो । अत्पात्मा न हो। | 

७ नित्यानां नित्यः, चतनानां चेतनः, वहूनां एकः कामान्‌ 
'बिद्‌घाति ( २।२।१३ ) ईश्वर नित्यॉमे नित्य, चेतनेमिं चेतन और बहुतोंका 
एक आधार है । राजा भी नित्य कार्य करनेवालॉका नित्य सहायक, उत्साहवालों 
को भी विशेष उत्साह देनेवाला और अनेकांका अद्वितीय सहायक हो । इस तरह 
वह सब राष्ट्रकी उन्नति करे । सब कार्य कर्ताओंको सफल बनावे । 

८ तस्य भासा सर्च इदं विभाति ( २।२।१५ )= ईश्वरके तेजसे यह सव 
प्रकाशित होता हे । राजाकी अथवा राज्यशासनकी तेजखितासे सव राष्ट्र तेजखी 
चने । राजा ऐसा प्रबंध करे कि सब राष्ट्रके पुरुषोंका प्रकाश चारों ओर फैलता जाय। 

९ तस्मिन्‌ लोकाः श्रिताः सर्वे ( २।३।१ ) उसके आश्रयसे सव लोक | 
रहते हैं। राष्ट्रमै राज्यशांसनके ओश्रयसे सव जनोंकों व्यवहार चलता Ri 
राज्यशासनके आश्रयसे सवका व्यवहार वढता जाय । 

१० तत्‌ उ नात्येति कञ्चन ( २।३।१ )= उसको आज्ञाका कोई उल्लंघन नहीं 
कर सकता | यहां राजाके शासनका भी कोई उल्लघन न कर सके ऐसा सुयोग्य 
प्रबंध राष्ट्रमें रहे, राज्यशासन ढाँला न हो । सब शासनप्रबंध सुयोग्य ढो, 
सुदृढ हो । यु र 

११ भयादस्याश्लिः तपाति भयात्तपति सूयैः ( २।३।३ ) इस ईश्वरके 
अयसे अभि सूये आदि तपते तथा अन्य देव अपने कार्यमें तत्पर रहते हें । इसी 
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(१२०) ` कठोपनिषद्‌ | 


A c ` रहें $ 
तरह राजाके सुप्रबंधके भयसे सब अधिकारी ,अपना अपना काये करते रह) 
किसीमें ढीलापन न आजाय । 


१२ सर्वे तस्मिन्‌ श्रिताः तं दवाः सर्व आपताः (२२८ )= उस. 


परमात्माके आश्रयसे सब देव रहते हु | इसी तरह राजाके आश्रयसे सब अधिकारी 
कार्य करते हें । राजाकी शक्ति लेकर ही सब राज्याविकारों अपना काये करनेमें 


समथ होते हैं । 
१३ भूतस्य भव्यस्य इशान ( २११५; WANS )= भूतकालमें जो था 


भाविष्यमें जो होगा, वतेमानमं जो हः उस सबका स्वामी ईश्वर ह । राजा भा राष्ट्र्क 


भूत भविष्यका स्वामी है । 
१४ इह नाना नास्ति ( २।१।१०-११ ) यहां नाना परमेश्वर नहीं हे 


नाना प्रभु नहीं है । राष्ट्रमै एक ही राजा हो, एक राष्ट्रमै नाना प्रकारके सवे 


सत्ताधारी हुए तो अनथ होगा । राष्ट्रमें सवोपरि एक हो शासन ही । 

१५ आसीनो दर बजति, शयाना यात सवत ( १।१।२१ )= यह 
आत्मा बैठा हुआ दूर जाता हे, सोता हुआ मी सवत्र पहुंचता है । राजा भा 
एक स्थानपर ISR सब राष्ट्रके व्यवहार दूर्तोके द्वारा देखता और सोता हुआ भी. 
सर्वत्र गमन करनेके समान देखता है । राजाको अज्ञात कुछ भी न हो । 

६ अणोः अणीयान्‌, महतो महीयान्‌ ( १।१।२० )= यह आत्मा 
छोटेसे छोटा और TSA बडा है । राजा भी छोटे सजनसे विनम्र हो ऑर्‌ बडे 
PÙ बडा सामथ्यवान्‌ रहे । सवत्र दक्ष रहे । 

१७ आत्मानं रथिनं, शरीरं रथमेव, TS सारथि, मनः प्रग्रहमेव 
च, शेद्रियाणि हयान्याहुः ( १।३।३-९ )= आत्मा रथी, शर्रार रथ 

है, बुद्धि सारथी, मन लगाम है, ईद्रियाँ घोडे हैं । राष्ट्रमै राजा रथी है, सब राष्ट्र 
है, सब आधिकारी घोडे हैं. प्रतानेधि सभा लगाम हे ओर मंत्रा मंडल सारथी 
है | इस तरह यह रथ उन्नति पथपर चलता है । 


घोडे, तथा सारथौ स्वाधीन होनेपर प्रवास सुखकर होता हे और अशिक्षित . 


होनेपर दुःखकारक होता है । ऐसा ही राष्ट्रमै भी देखना योग्य है । राष्ट्रके अधि- 
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see आदश परमात्मा हे । (222) 


कारी सुशिक्षित, प्रातेभासंपन तथा ज्ञानविज्ञान युक्त हों ते वे राष्ट्रका शासन 
निर्दोष पद्धतिसे कर सकते हैं | अन्यथा वे ही Rada हुए तो राज्यशासन 
ठीक तरह नहीं होगा । रथकी उपमासे यह सब जानने योग्य है । 

१८ पकः वशी सवं भूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति 
( २।२।१२ )= एक सबको वदामें रखनेवाला अपने एक रूपको अनेकोमें अनेक. 
रूपवाला बनाता है | इसी तरह TH राजा अपनी एक्र शक्तिको अनेक अधिकारि- 
यॉमें अनेक प्रकार विभक्त कर देता है । और उनसे नाना प्रकारके कार्य कराता 
है । सव अधिकारी जानें कि हमारे अन्दर राजशाक्ते कार्य कर रही हैं, उसके 
विना हम असमर्थ हैं । ऐसा मानकर वे सब राजशक्तिकी पवित्रता रखें । 

१९ इंद्रिय-मन-वुद्धि-पुरुष ये पढिलेसे दूसरा श्रेष्ठ है । यह जानकर श्रेष्ठके 
द्वारा अश्रेष्टका संयम किया जाय | इसी तरह अधिकारी, मंत्री, प्रतिनिधिसभा, 
राजा ये एकपर एक श्रेष्ठ हैं । ऊपरका ऐसा व्यवहार करे कि उससे नीचेवाला 
संयममें रहे और अपने कार्य योभ्यरीतिसे करता जाय । उदण्ड कोई न हो 
( १।३।१०-११; २।३।७-८ ) í 

२० gàg जागाति ( २।२।८ )= सोये हुओम यह आत्मा जागता है । 
राजा भी अन्य अधिकारी सोये तो भी जागता रहे ओर सबका निरीक्षण कर । 
राष्ट्रमै प्रबंध ऐसा करे कि कोई सोता न रहे, कोई ढीला न रहे, सव अपने अपने 
कम यथायोग्य करनेमें तत्पर रहें | 

२१ यथाकमं यथाश्रत अन्ये अनुसंयान्त, अन्य प्रपचन्त 
(-२।२।७ ) जैसा जिसका कर्म और जैसा जिसका ज्ञान होगा वैसी उसकी उन्नति 
या अवनति होगी । जिसकी जेसी योग्यता है वेसी उसको स्थिति प्राप्त हार्गा । 
सबकी यथास्थान नियुक्ति उनको योग्यतानुसार हों । 

२२ एकादराद्वार पुर अजस्य अवकचतसः (२।२।१ = इस आत्मा 

शरीररूपी नगरी ग्यारह द्वारबाली हैं। इस राजाकी नगरीके वा 
सुदढ कीलेकी दीवार हो । इस किलेके अन्दर सुरक्षित नगरी हो और इस 
दीवारमें ग्यारह द्वार हो । अथवा न्यून वा अधिक आवश्यकतानुसार हों। नगरी 
सदा सुराक्षित रहे , गुण्डोका आक्रमण न हो सके । 
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(१२२) | कठोपनिषदू | 


२३ sga जाग्रत ? प्राप्य वरान्‌ निबोघत ( १।३।१४ है उठो 
जागो और श्रेष्ठोंके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो । ज्ञानसे ही उत्तम मागे दाख 
सकेगा । है 2 

२४ “ हंस शुचिषद्‌ " (२।२।२)= इस मंत्रकी व्याख्या राजकीय क्षेत्र 
इससे पूर्व ( ८५-९० ) दी है । पाठक वह वहां देखें । 


यहां संक्षेपसे बडे विश्वके महाराजाका--परमात्माका वणेन पृथ्वीपरके राजाके 
.छिये किस तरह मार्गदशन कर सकता है यह दर्शाया है । विद्वान पाठक इस तरह 
अन्य वर्णनका भी विचार करें ओर अन्य बोध जानें । परमात्माकी विशालता 
और अमोघवीयता सर्वोपरि है और राजाकी अल्पशक्तिमत्ता और परिमित 
वोता है । इस कारण अर्थकी मर्यादामें आवश्यक न्यूनाधिकता करनी पड़ेगी । 
पर विश्वका महाराजा परमेश्वर TAR राजाके लिये आदर्श शासक हे यह मुख्य 
सूत्र है वह अबाधित ही रहेगा । केवल राजाके लिये ही प्रभुका आदशे ee ऐसा 

` नहीं, परंतु अन्यान्य अधिकारियोंके लिये भी वहीं आदरं है, सव मनुष्याके ल्यि 
भी वही आदर हैं ।'इसोका नाम आत्मिक आधारपर होनेवाला राज्यशासन है | 


w ~ had [a ~ 
इससे व्यक्तिमें शान्ति, राष्ट्रमें शान्ति ओर 
विश्वमे शान्ति होगी | 
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कठोपनिषद्‌ 


ap 
a 
ji 


विषय 


pees उपनिषदूके नाम 


२ गोतम उद्दालक 
३ महाभारतकी कथा 
४ तैत्तिरीय ब्राह्मणकी कथा 
५ अतिथि-सत्कार 
६ राष्ट्रकी सुसंप्ताका समय 
७ यम ओर रूत्यु 
८ गुरु ही सत्यु है 
९ कठ-उपनिषद्का उपदेश 
१० पुत्रका कतव्य 
११ खर्गधामका सुख 
१२ स्वर्गधाम WAC लाना 


१३ स्वर्गधाम कैसा बनता है ? ` 


4४ ऋम्वेदके सायण भाष्यमे 
नचिकेतोपाख्यान 

१५ कठोपनिषदूका शान्ति मन्त्र 
( सुशिक्षाका ध्येय ) 

१६ वाजश्रवाक्रा सर्वमेध यज्ञ 

१७ आतिथि सत्कार 


A 


सचा 


a 


पृष्ठ। विषय पृष्ठ 


३ | १८ नचिकेताका पाहिला वर २७ 
,› | १९ यमका वरप्रदान ng 
४ | 20 नचिकेताका द्वितीय वर २८ 


५ | २१ यमका द्वितीय वर देना ३० 
„ | २९ यम और एक वर देताहै ३१ 
६ | २३ शान्तिस्थापनका मार्ग ३३ 
२४ नचिकेताका तीसरा वर्‌ ३६ 

२५ अज्ञेय विषय ३७ 

११ | २६ भोगोंकों प्राप्त कर ३८ 
» | २७ भोगेंका अल्पसुख ३९ 
,, | २८ श्रेय और प्रेय ४२ 
» | २९ सूक्ष्म ज्ञान ४६ 
१२ | ३० सच्चा बुद्धिमान्‌ NO 
३१ अनेकॉमें एक आत्मा yy 

१९ | ३२ रथ और रथी ९३ 
३३ अशिक्षित घो्डोका रथ ६५ 

२० | ३४ शिक्षित घोडोंवाला रथ 92 
२१ | ३५ उठो जागो ज्ञान प्राप्त करो ७० 
२४ | ३६ अमर आत्मा ७४ 
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(१२४) कठोपानिषद्‌ | 
विषय ` पृष्ठ विषय . छ) 
३७ नानात्वका अभाव ८० | ४५ तैत्तिरीय ब्रा० में नाचिकेताका 
उपाख्यान १०९ 
३८ एक तत्त्वका अभ्यास न 
३९ सुरक्षित नगरी ८७ | ४६ महाभारतमें नाचिकेताका | 
११२ 
४० एक सर्वेभूतान्तरात्मा ९० | उपाख्यान 
४१ शोकरहित स्थिति १०१ | ४७ परमात्माके गुण वर्णन 
४२ अमरत्व प्राप्ति ३०३| राज्यके शासनका आदश ११५ 
I 
४३ परम गति १०५ | ४८ स्वर्गका वणेन ` ११६ 
iv k > 
४४ योग » | ४९ राजाका आदश परमात्मा हैं ११८ 


& 
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